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वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2015 


( आयकर) 


का . आ . 2676 ( अ). - चूंकि भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच अंतर्राष्ट्रीय कर 
अनुपालन को सुधारने और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम के कार्यांवयन के लिए नई दिल्ली में 
9 जुलाई , 2015 को एक अंतर - सरकारी करार और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे (जिसे इसके बाद कथित करार कहा गया 
है तथा अनुबंध के रूप में संलग्न है ); 


और चूंकि , उक्त करार के प्रवृत्त होने की तारीख 31 अगस्त, 2015 है, जो कि करार के अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 1 के 
उपबंधों के अनुसार, करार को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक अंतरिम प्रक्रियाएं पूरी करने की 
अधिसूचनाओं की तारीख है ; 


इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार एततद्वारा अधिसूचित करती है कि भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच करों के संबंध 
में सूचनाओं के आदान - प्रदान के लिए उक्त करार के सभी उपबंध भारत संघ में दिनांक 31 अगस्त , 2015, जो उपर्युक्त करार के प्रवृत्त 
होने की तारीख है, से लागू होंगे । 


[ अधिसूचना सं . 77/ 2015/ फा . सं . 500 /137/ 2011 - एफटीडी -I] 

अखिलेश रंजन , संयुक्त सचिव 


4161 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


अंतर्राष्ट्रीय कर अनुपालन में सुधार तथा एफएटीसीए के क्रियान्वयन के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की 

सरकार के बीच करार 
जबकि , भारत गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ( प्रत्येक एक “पार्टी” तथा एक साथ “पार्टियां ") 
सूचनाओं के स्वत : आदान - प्रदान के लिए प्रभावी अवसंरचना पर आधारित कर मामलों में परस्पर सहायता के जरिए अंतर्राष्ट्रीय कर 
अनुपालन को सुधारने के लिए करार को अंतिम रूप देने की इच्छुक हैं ; 


जबकि 12 सितम्बर , 1989 को नई दिल्ली में भारत गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच आय 
पर करों के बारे में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन की रोकथाम के लिए किए गए अभिसमय (“ अभिसमय") का अनुच्छेद 
28 कर प्रयोजनों के लिए सूचनाओं के आदान -प्रदान को प्राधिकृत करता है, जिसमें स्वत : आधार भी सम्मिलित है ; 


जबकि , संयुक्त राज्य अमेरिका ने सामान्यत : विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम ( फटका ) के रूप में ज्ञात अधिनियम के 
उपबंधों को अधिनियमित किया , जो कुछ खातों के बारे में वित्तीय संस्थानों के लिए प्रतिवेदन क्षेत्र की शुरूआत करता है ; 


जबकि , भारत सरकार कर अनुपालन सुधारने के लिए फटका के नीतिगत उद्देश्य के रेखांकन की समर्थक है ; 


जबकि , फटका ने अनेक मुद्दे उठाए हैं जिनमें घरेलू कानूनी अड़चनों के कारण फटका के कुछ पहलुओं पर भारतीय वित्तीय 
संस्थानों द्वारा अनुपालन करने में सक्षम नहीं होना शामिल है ; 


जबकि , संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार भारत के निवासियों द्वारा धारित यू . एस . वित्तीय संस्थानों द्वारा रखे गए कुछ खातों 
के बारे में सूचनाएं एकत्र करती है और भारत सरकार के साथ ऐसी सूचनाओं का आदान - प्रदान करने तथा आदान - प्रदान के समान स्तरों पर 
अनुपालन करने के लिए वचनबद्ध हैं ; 


जबकि , पार्टियां सामान्य प्रतिवेदन प्राप्त करने की दिशा में लंबी अवधि तक साथ कार्य करने और वित्तीय संस्थानों हेतु समुचित 
कर्मठता मानकों के लिए वचनबद्ध हैं ; 


जबकि , संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार दोहरे प्रतिवेदन से बचने के लिए भारतीय वित्तीय संस्थानों की अन्य यू. एस . कर 
प्रतिवेदन दायित्वों के साथ फटका के तहत प्रतिवेदन दायित्वों को समन्वित करने की जरूरत को स्वीकार करती है ; 


जबकि , फटका के क्रियान्वयन के लिए एक अन्त : सरकारी दृष्टिकोण कानूनी अड़चनों का पता लगाएगा और भारतीय वित्तीय 
संस्थानों के लिए बोझ कम करेगा ; 

जबकि, पार्टियां अंतर्राष्ट्रीय कर अनुपालन में सुधार करने तथा अभिसमय के अनुसार घरेलू प्रतिवेदन तथा पारस्परिक स्वत: 
आदान -प्रदान पर आधारित फटका के क्रियान्वयन की व्यवस्था करने और उसमें दी गयी गोपनीयता तथा अन्य संरक्षणों की शर्त के अधीन , 
जिसमें अभिसमय के अन्तर्गत आदान - प्रदान की गई सूचनाओं के प्रयोग को सीमित करने के प्रावधान सम्मिलित हैं , एक करार निष्पन्न 
करने की इच्छुक हैं ; 


इसलिए , अब , पार्टियां निम्नानुसार सहमत हुई हैं : 


अनुच्छेद 1 
परिभाषाएं 


1 . 


इस करार के प्रयोजनार्थ तथा इसके किसी अनुबंध (“करार") के लिए निम्नलिखित पदों का अर्थ नीचे दिए गए अनुसार होगा ; 


क ) 


पद “ संयुक्त राज्य ” का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका से है जिसमें उसके राज्य शामिल हैं , और जब भौगोलिक संदर्भ में 
प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रदेश से होता है जिसमें भूमिगत जल , वायु स्थान , 
उनका प्रादेशिक समुद्र तथा उस प्रादेशिक क्षेत्र से परे कोई तटवर्ती क्षेत्र जिसके भीतर संयुक्त राज्य अन्तरराष्ट्रीय 
कानून के अनुसार सार्वभौमिक अधिकारों अथवा क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है; तथापि , इसमें यू. एस . राज्यक्षेत्र 
शामिल नहीं हैं । यूनाइटेड स्टेट के “ स्टेट " के किसी संदर्भ में कोलंबिया जिला शामिल होता है । 


“ यू. एस . राज्यक्षेत्र पद का अर्थ अमेरिकी समोआ, उत्तरी मैरियाना आईलैंड का कामनवेल्थ , गुआम , पुअर्टो रिको का 
कामनवेल्थ अथवा यू. एस . वर्जिन आईलैंड से है। 


“ आईआरएस पद का अर्थ यू . एस . आन्तरिक राजस्व सेवा से है । 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" भारत शब्द का अर्थ है - भारत गणराज्य तथा भौगोलिक अर्थ में प्रयोग किए जाने पर , इसका अर्थ भारत का भूभाग 
है और इसमें भूभागीय समुद्र और उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है 
जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित भारतीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत 
के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार , अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं । 


ड .) 


“ सहभागी क्षेत्राधिकार पद का अर्थ उस क्षेत्राधिकार से है जिसके पास फटका के क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिए 
संयुक्त राज्य के साथ कोई प्रभावी करार है । आईआरएस सभी सहभागी क्षेत्राधिकारों की पहचान करने वाली एक 
सूची प्रकाशित करेगा । 


" सक्षम प्राधिकारी " शब्द का अर्थ है : 


( 1) 


संयुक्त राज्य के मामले में राजकोष का सचिव अथवा उसका प्रतिनिधि; और 


( 2 ) 


भारत के मामले में , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ), भारत सरकार अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि । 


"वित्तीय संस्थान" पद का अर्थ कोई अभिरक्षक संस्थान, डिपॉजिटरी संस्थान, किसी निवेश सत्ता अथवा किसी निर्दिष्ट 
बीमा कंपनी से है । 


ज ) 


“ अभिरक्षक संस्थान" पद का अर्थ किसी ऐसी सत्ता से है, जो अपने कारोबार के सारभूत हिस्से के रूप में , वित्तीय 
परिसंपत्ति को दूसरों के खाते के लिए रखता है । कोई सत्ता अपने कारोबार के सारभूत हिस्से के रूप में दूसरों के खाते 
के लिए वित्तीय परिसंपत्ति रखती है यदि सत्ता की सकल आय वित्तीय परिसंपत्तियों और संबद्ध वित्तीय सेवाओं के 
कारण (i) उस वर्ष से पूर्व तीन वर्ष की अवधि जो 31 दिसम्बर को समाप्त होती है ( अथवा अकाउटिंग अवधि के गैर 
कैलेण्डर वर्ष के अंतिम दिन ) जिसमें निर्धारण किया जा रहा है अथवा (ii) वह अवधि जिसमें सत्ता अस्तित्व में रही है , 
कम अवधि के दौरान सत्ता की सकल आय के 20 प्रतिशत के बराबर अथवा इससे अधिक है । 
"डिपॉजिटरी संस्थान पद का अर्थकिसी ऐसी सत्ता से है जो बैंकिंग अथवा इसी तरह के व्यवसाय के साधारण कार्य 
के दौरान जमाओं को स्वीकार करता है । 


पद "निवेश सत्ता" का अर्थ ऐसी सत्ता से है जो ग्राहक के लिए अथवा ग्राहक की ओर से निम्नलिखित कार्यकलापों 
अथवा प्रचालनों में से एक अथवा एक से ज्यादा को कारोबार के रूप में ( या किसी सत्ता द्वारा प्रबंधन किया जाता है 
जो कारोबार को चलाता है) चलाता है : 
( 1) धन बाजार लिखतों में ट्रेडिंग ( चेक , बिल , जमा के प्रमाणपत्र; व्युत्पन्न आदि ); विदेशी मुद्रा, ब्याज दर तथा 

सूचकांक लिखत ; हस्तांतरणीय प्रतिभूति अथवा वस्तु वायदे के सौदे की ट्रेडिंग ; 
( 2) वैयक्तिक तथा सामूहिक पोर्टफोलियो प्रबंधन ; अथवा 


( 3) 


अन्यथा दूसरे व्यक्तियों की ओर से निधियों अथवा धन का निवेश करना , प्रशासन करना अथवा प्रबंधन 
करना । 


इस उप पैराग्राफ 1 ( ब ) की वित्तीय कार्य कृत्यक बल सिफारिशों में “वित्तीय संस्थान” की परिभाषा में दी 
गई इसी प्रकार की भाषा के संगत तरीके में व्याख्या की जाएगी । 


ट ) 


" विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी पद का अर्थ ऐसी सत्ता से है , जो एक बीमा कंपनी ( अथवा बीमा कंपनी की एक धारक 
कंपनी है) है जो नकद मूल्य बीमा संविदा अथवा वार्षिकी संविदा के संबंध में भुगतान जारी करती है अथवा करने को 
बाध्य होती है। 
पद “भारतीय वित्तीय संस्थान का अर्थ(i) भारत में निवासी वित्तीय संस्थान परन्तु ऐसे वित्तीय संस्थान की किसी 
शाखा के अलावा जो भारत के बाहर स्थित है, और ( ii) वित्तीय संस्थान की कोई शाखा जो भारत में निवासी नहीं है , 
यदि ऐसी शाखा भारत में स्थित है । 


“ सहभागी क्षेत्राधिकार वित्तीय संस्थान " पद का अर्थ (i) सहभागी क्षेत्राधिकार में स्थित कोई वित्तीय संस्थान परन्तु 
ऐसे वित्तीय संस्थान की ऐसी किसी शाखा को छोड़कर जो सहभागी क्षेत्राधिकार से बाहर स्थित है, और (ii ) सहभागी 
क्षेत्राधिकार में स्थापित न की गई वित्तीय संस्थान की कोई शाखा यदि ऐसी शाखा सहभागी क्षेत्राधिकार में स्थित है । 
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पद " प्रतिवेदक वित्तीय संस्थान" का अर्थ एक प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान अथवा एक प्रतिवेदक यू . एस . 
वित्तीय संस्थान , जैसा भी संदर्भ हो , से है । 


“ प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान पद का अर्थ किसी ऐसे भारतीय वित्तीय संस्थान से है, जो गैर- प्रतिवेदक 
भारतीय वित्तीय संस्थान नहीं है । 


पद “ प्रतिवेदक यू. एस . वित्तीय संस्थान" का अर्थ है (i) कोई वित्तीय संस्थापन जो संयुक्त राज्य में निवासी है परन्तु 
ऐसे वित्तीय संस्थान की ऐसी किसी शाखा को छोड़कर जो संयुक्त राज्य के बाहर स्थित है और (ii) संयुक्त राज्य की 
निवासी न होने वाली वित्तीय संस्थान की कोई शाखा, यदि ऐसी शाखा संयुक्त राज्य में स्थित है, बशर्ते वित्तीय 
संस्थान अथवा शाखा उस आय के बारे में नियंत्रण, प्राप्ति, तथा अधिपत्य रखती है जिसके लिए इस करार के अनुच्छेद 
2 के उप पैराग्राफ 2 ( ख ) के अन्तर्गत सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाना अपेक्षित है । 
पद " गैर प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान" का अर्थकिसी भारतीय वित्तीय संस्थान अथवा भारत में निवासी ऐसी 
दूसरी सत्ता से है , जिसका गैर -रिपाटिंग भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में अनुबंध-|| में उल्लेख किया गया है अथवा 
अन्यथा माने गए अनुपालक एफएफआई अथवा इस करार के हस्ताक्षर होने की तारीख को प्रभावी संगत 
यू. एस . राजकोष विनियमों के तहत छूट प्राप्त लाभ प्राप्त स्वामी के रूप में अहर्ता प्राप्त है । 
" गैर- प्रतिभागी वित्तीय संस्थान पद का अर्थ किसी गैर -प्रतिभागी एफएफआई से है जैसा कि वह पद संगत 
यू. एस . राजकोष विनियमों में परिभाषित है परन्तु इसमें भारतीय वित्तीय संस्थान अथवा इस करार के अनुच्छेद 5 के 
उप पैराग्राफ 2( ख ) के अनुसरण में गैर - प्रतिभागी वित्तीय संस्थान के रूप में माने गए वित्तीय संस्थान के अलावा अन्य 
सहभागी क्षेत्राधिकार वित्तीय संस्थान अथवा संयुक्त राज्य तथा सहभागी क्षेत्राधिकार के बीच करार में तदनुरूप 
उपबंध को शामिल नहीं करता है । 


ध ) 


“वित्तीय खाता" पद का अर्थ वित्तीय संस्थान द्वारा अनुरक्षित किसी खाते से है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं : 


( 1 ) 


N 


उस सत्ता के मामले में जो केवल इसलिए एक वित्तीय संस्थान है क्योंकि यह वित्तीय संस्थान में एक निवेश 
सत्ता है, कोई इक्विटी अथवा ऋण ब्याज है ( उन ब्याजों के अलावा जिनका स्थापित बाजार प्रतिभूतियों पर 
नियमित रूप से व्यापार किया जाता है); 
इस अनुच्छेद के उप पैराग्राफ 1( ध)(1) में उल्लेख न किए गए वित्तीय संस्थान के मामले में , वित्तीय संस्थान 
में कोई इक्विटी अथवा ऋण ब्याज (उस ब्याज के अलावा जिस पर स्थापित प्रतिभूति बाजार में नियमित 
रूप से व्यापार किया जाता है) यदि (i) ऋण अथवा इक्विटी ब्याज प्रत्यक्षत : अथवा अप्रत्यक्षत : 
परिसंपत्तियों के संदर्भ द्वारा प्राथमिक रूप से निर्धारित किया जाता है तो यह यू. एस . स्रोत रोकने योग्य 
भुगतानों में बढ़ोत्तरी करता है तथा (ii ) ब्याज का वर्ग इस करार के अनुसरण में प्रतिवेदन से बचने के 
प्रयोजनार्थ स्थापित किया गया था ; और 


( 3) 


गैर निवेश संबंधी , अहस्तांतरणीय तुरन्त जीवन वार्षिकी को छोड़कर कोई नकद मूल्य बीमा संविदा तथा 
कोई वार्षिकी संविदा जो किसी व्यक्ति को जारी किया जाता है तथा एक खाते के अन्तर्गत प्रदान की गई 
पेंशन अथवा अपंगता लाभ को मुद्रा के रूप में चलाता है जिसे अनुबंध-|| में वित्तीय खाते से अलग किया 
जाता है । 


उपरोक्त के होते हुए भी पद “वित्तीय खाता ” किसी ऐसे खाते को शामिल नहीं करता जिसे अनुबंध-|| में 
वित्तीय खाते की परिभाषा से अलग किया गया है । इस करार के प्रयोजनार्थ, ब्याज का “नियमित रूप से व्यापार " 
किया जाता है यदि सतत् आधार पर ब्याज के बारे में व्यापार की अर्थपूर्ण मात्रा है और “ स्थापित प्रतिभूति बाजार " का 
अर्थ किसी आदान -प्रदान केंद्र से है जिसे सरकारी प्राधिकारी द्वारा अधिकारिक रूप से मान्यता दी जाती है और 
पर्यवेक्षित किया जाता है जिसमें बाजार स्थित है और विनिमय पर व्यापार किए गए शेयरों का अर्थपूर्ण वार्षिक मूल्य 
है। इस उप पैराग्राफ 1 (ध ) के प्रयोजनार्थ संस्थान में ब्याज का “नियमित रूप से व्यापार " नहीं किया जाता है और 
वित्तीय खाते के रूप में माना जाएगा, यदि ब्याज का धारक (मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने वाले वित्तीय संस्थान को 
छोड़कर) ऐसे वित्तीय संस्थान की पुस्तकों पर पंजीकृत है। पूर्ववर्ती वाक्य 01 जुलाई, 2014 से पूर्व ऐसे वित्तीय 
संस्थान के पुस्तकों पर पहली बार पंजीकृत ब्याज पर लागू नहीं होगा और 01 जुलाई , 2014 को अथवा इसके बाद 
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ऐसे वित्तीय संस्थान के पुस्तकों पर पहली बार पंजीकृत ब्याज के संबंध में एक वित्तीय संस्थान को 01 जनवरी , 
2016 से पूर्व पूर्ववर्ती वाक्य पर लागू करना अपेक्षित नहीं है । 
पद "डिपॉजिटरी खाता " में कोई वाणिज्यिक , चेकिंग, बचत , समय अथवा मितव्यय खाता अथवा कोई खाता शामिल 
है जिसका जमा के प्रमाणपत्र , मितव्यय प्रमाणपत्र , निवेश प्रमाणपत्र , ऋणग्रस्तता का प्रमाणपत्र अथवा दूसरे इसी 
तरह के लिखत के रूप में प्रमाण दिया जाता है जिनका बैंकिंग के सामान्य कार्य में अथवा इसी तरह के कारोबार में 
वित्तीय संस्थान द्वारा रखरखाव किया जाता है । डिपॉजिटरी खाता में गारंटेड निवेश संविदा अथवा उन पर क्रेडिट 
ब्याज का भुगतान करने के लिए इसी तरह के करार के अनुसरण में किसी बीमा कंपनी द्वारा रखी गई राशि भी 
शामिल है । 
पद “ अभिरक्षक खाता" का अर्थ दूसरे व्यक्ति के लाभार्थ किसी खाते ( बीमा संविदा अथवा वार्षिकी संविदा को 
छोड़कर) से है , जो किसी वित्तीय लिखत अथवा निवेश के लिए रखी गई संविदा रखता है (जिसमें किसी कार्पोरेशन में 
शेयर अथवा स्टॉक , कोई नोट, बॉड , डिबेंचर अथवा ऋग्रस्तता के दूसरे साक्ष्य , कोई मुद्रा अथवा वस्तु कारोबार, कोई 
क्रेडिट चूककर्ता स्वेप , गैर वित्तीय सूचकांक पर कोई स्वेप आधार , मामूली प्रधान संविदा, कोई बीमा संविदा अथवा 
वार्षिकी संविदा तथा कोई वैकल्पिक अथवा व्युत्पन्न यंत्र सहित शामिल है, परन्तु यहीं तक सीमित नहीं है )। 


पद “ इक्विटी ब्याज का अर्थ किसी भागीदारी के मामले में , जो एक वित्तीय संस्थान है , या तो भागीदारी में पूंजी 
अथवा लाभ ब्याज है। किसी ट्रस्ट के मामले में जो कोई वित्तीय संस्थान है , इक्विटी ब्याज को ट्रस्ट के सभी अवस्थापक 
अथवा लाभग्राहियों अथवा किसी हिस्से के रूप में माने गए किसी व्यक्ति द्वारा अथवा ट्रस्ट के ऊपर अंतिम प्रभाव का 
उपयोग करने वाले किसी अन्य प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा धारित माना जाता है। किसी विनिर्दिष्ट यू . एस . व्यक्ति को 
विदेशी ट्रस्ट का लाभग्राही माना जाएगा यदि ऐसे विनिर्दिष्ट यू. एस . व्यक्ति के पास प्रत्यक्षत : अथवा अप्रत्यक्षत : कोई 
बाध्यकारी संवितरण प्राप्त करने का अधिकार है ( उदाहरण के लिए नामिति के माध्यम से ) अथवा जो ट्रस्ट से 
विवेकाधीन संवितरण को प्रत्यक्षत : अथवा अप्रत्यक्षत : प्राप्त कर सकता है। 
पद “ बीमा संविदा का अर्थ किसी ऐसी संविदा ( वार्षिकी संविदा को छोड़कर ) से है, जिसके अन्तर्गत निर्गमकर्ता 
विनिर्दिष्ट संभाव्यता के घटित होने पर कोई राशि अदा करने पर सहमत होता है जिसमें घातकता , रूग्णता, दुर्घटना , 
देनदारी अथवा संपदा जोखिम सम्मिलित है । 


पद “ वार्षिकी संविदा का अर्थ किसी संविदा से है जिसके तहत निर्गमकर्ता एक अथवा एकाधिक व्यक्तियों के जीवन 
अनुमान के संदर्भ में पूर्णत : अथवा आंशिक रूप से निर्धारित की गई समयावधि के लिए भुगतान करने के लिए सहमत 
होता है । इस पद में वह संविदा भी सम्मिलित है जिसे उस क्षेत्राधिकार के कानून , विनियम अथवा पद्धति के अनुसार 
वार्षिकी संविदा माना जाता है जिसमें संविदा को जारी किया गया था और जिसके तहत निर्गमकर्ता नियत वर्षों के 
लिए भुगतान करने पर सहमत होता है । 
पद “ नकद मूल्य बीमा संविदा” का अर्थ किसी बीमा संविदा ( दो बीमा कंपनियों के बीच क्षतिपूर्ति पुन : बीमा संविदा के 
अलावा) से है , जिसके पास 50, 000/- डालर से अधिक का नकद मूल्य है । 


पद “ नकद मूल्य का अर्थ (i) वह राशि जिसे पॉलिसी धारक संविदा के वापस हो जाने अथवा समाप्त हो जाने पर 
(किसी वापसी प्रभार अथवा पॉलिसी ऋण के लिए कमी के बिना निर्धारित ) प्राप्त करने हेतु पात्र है; तथा (ii ) वह 
राशि जिसे पॉलिसी धारक संविदा के अन्तर्गत अथवा इसके संदर्भ में उधार ले सकता है, से ज्यादा राशि से है । 
उपरोक्त के होते हुए पद “ नकद मूल्य " में बीमा संविदा के तहत देय राशि को शामिल नहीं किया जाता, जैसे : 


( 1 ) 


बी 


बीमाकृत घटना के विरूद्ध घटित होने पर उपगत आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति प्रदान करने वाली वैयक्तिक 
क्षति अथवा रूगणता लाभ अथवा अन्य लाभ ; 


( 2) 


कोई पॉलिसी रद्द हो जाने अथवा समाप्त हो जाने पर बीमा संविदा की प्रभावी अवधि के दौरान अथवा 
पोस्टिंग में शुद्धि अथवा इसी तरह की त्रुटि के कारण प्रीमियम के पुन : निर्धारण से होने वाले जोखिम प्रदर्शन 
में कमी होने के कारण बीमा संविदा (जीवन बीमा संविदा के तहत के अलावा ) के अन्तर्गत पूर्व में अदा किए 
गए प्रीमियम का पॉलिसी धारक को रिफण्ड; या 


( 3 ) 


संविदा अथवा शामिल समूह के बीमा दायित्व उठाने के अनुभव पर आधारित पॉलिसी धारक का लाभांश। 
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कक ) 


पद “ प्रतिवेद्य खाता" का अर्थ किसी यू. एस . प्रतिवेद्य खाता अथवा भारतीय प्रतिवेद्य अकांउट , जैसा भी संदर्भ अपेक्षित 
हो , से है। 


खख) 


पद “ भारतीय प्रतिवेद्य खाता" का अर्थ किसी प्रतिवेदक यू . एस . वित्तीय संस्थान द्वारा रखे गए वित्तीय खाते से है यदि: 
(i) डिपॉजिटरी खाते के मामले में , खाता भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा धारित होता है और 10 अमेरिकी 
डालर से ज्यादा ब्याज किसी दिए गए कलेंडर वर्ष में ऐसे खाते में अदा किया जाता है अथवा ( ii) डिपॉजिटरी खाते से 
भिन्न वित्तीय खाते के मामले में , खाताधारक किसी सत्ता सहित भारत का निवासी है जो प्रमाणित करता है कि यह 
उन कर प्रयोजनों के लिए भारत में निवासी है जिनके बारे में यू. एस . स्रोत आय जो यू. एस . आन्तरिक कोड के उपर्शीषक 
क के अध्याय - 3 अथवा उपशीर्षक च के अध्याय-61 के अन्तर्गत प्रतिवेदन के अधीन है और इसे अदा किया जाता है 
अथवा क्रेडिट किया जाता है । 


गग ) 


पद “ यू. एस . प्रतिवेद्य खाता" का अर्थ किसी प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा अनुरक्षित वित्तीय खाते से है 
और एक या इससे अधिक विनिर्दिष्ट यू. एस . व्यक्तियों द्वारा अथवा एक अथवा अधिक नियंत्रक व्यक्तियों सहित गैर 
यू . एस. सत्ता द्वारा रखा जाता है जो विनिर्दिष्ट यू. एस . व्यक्ति है। पूर्ववर्ती के होते हुए भी , किसी खाते को यू. एस . 
प्रतिवेद्य खाता नहीं माना जाएगा यदि ऐसा खाते की अनुबंध-। में नियत परिश्रम प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग के बाद 
यू. एस. प्रतिवेद्य अकांउट के रूप में पहचान नहीं की गयी है । 


घघ): पद “ खाताधारक का अर्थ उस वित्तीय संस्थान द्वारा वित्तीय खाता के धारक के रूप में सूचीबद्ध अथवा पहचाने गए 

व्यक्ति से है जो खाते का अनुरक्षण करता है । एजेंट , अभिभावक , नामिती , हस्ताक्षरकर्ता, निवेश सलाहकार अथवा 
मध्यवर्ती के रूप में दूसरे व्यक्ति के लाभ अथवा खाते के लिए वित्तीय खाता रखने वाले वित्तीय संस्थान से भिन्न 
किसी व्यक्ति को इस करार के प्रयोजनार्थ खाताधारक के रूप में नहीं माना जाएगा और ऐसे दूसरे व्यक्ति को 
खाताधारक के रूप में माना जाता है। तत्काल पूर्व वाक्य के प्रयोजन के लिए “वित्तीय संस्थान ” पद में यू . एस . राज्यक्षेत्र 
में संगठित अथवा सम्मिलित वित्तीय संस्थान को शामिल नहीं किया जाता। नकद मूल्य बीमा संविदा अथवा वार्षिकी 
संविदा के मामले में , खाताधारक कोई व्यक्ति है जो संविदा में नकद मूल्य तक पहुंचने अथवा लाभार्थियों में परिवर्तन 
करने का पात्र है। यदि कोई व्यक्ति नकद मूल्य अथवा लाभार्थियों में परिवर्तन नहीं कर सकता, तो खाताधारक वह 
व्यक्ति होता है जो संविदा के मालिक के रूप में तथा संविदा की शर्त के तहत भुगतान पाने की पात्रता अधिकार सहित 
नामित है। नकद मूल्य बीमा संविदा अथवा वार्षिकी संविदा पूरी हो जाने पर संविदा के अन्तर्गत भुगतान प्राप्त करने 
के पात्र प्रत्येक व्यक्ति को खाताधारक के रूप में माना जाएगा । 


ड .ड.): “ यू . एस . व्यक्ति ” पद का अर्थ संयुक्त राज्य अथवा इसके किसी राज्य के के कानून के तहत यू. एस . नागरिक , अथवा 

निवासी व्यक्ति , यू. एस. में संगठित किसी भागीदारी, अथवा निगम , किसी ट्रस्ट से है यदि (i) संयुक्त राज्य के अन्दर 
कोई न्यायालय ट्रस्ट के प्रशासन से संबंधित सारभूत रूप से सभी मामलों से संबंधित आदेशों अथवा निर्णय देने के लागू 
कानून के तहत अधिकार रखेगा तथा (ii) एक अथवा एक से ज्यादा यू. एस . व्यक्तियों को ट्रस्ट अथवा मृतक की संपदा 
के सभी सारभूत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार है जो सयुंक्त राज्य का कोई नागरिक अथवा निवासी है । इस 

उप पैराग्राफ 1(ड.ड.) की यू. एस . आन्तरिक राजस्व कोड के अनुसार व्याख्या की जाएगी । 
चच ): "विनिर्दिष्ट यू. एस . व्यक्ति ” पद का अर्थ निम्नलिखित के अलावा किसी यू. एस . व्यक्ति से है: (i) कोई कार्पोरेशन 

जिसके स्टॉक का एक अथवा एक से अधिक स्थापित प्रतिभूति बाजारों में नियमित रूप से व्यापार किया जाता है; (ii ) 
कोई कार्पोरेशन जो उसी विस्तारित सहायता प्राप्त समूह का कोई सदस्य है जैसा यू . एस . आन्तरिक राजस्व कोड की 
धारा 1471 (ड .) ( 2) में खण्ड (i) में उल्लिखित किसी निगम के रूप में परिभाषित है; (iii) संयुक्त राज्य अथवा कोई 
पूर्ण स्वामित्व वाला एजेंसी अथवा उनके सहायक लिखत ; (iv) संयुक्त राज्य का कोई स्टेट , कोई यू. एस . राज्यक्षेत्र , 
पूर्वोक्त में से किसी का कोई राजनैतिक उप प्रभाग अथवा कोई पूर्व स्वामित्व वाली एजेंसी अथवा पूर्वोक्त में से किसी 
एक अथवा ज्यादा का सहायक लिखत ; (v) यू. एस. आन्तरिक राजस्व कोड की धारा 501 ( क ) के तहत कराधान से छूट 
प्राप्त कोई संगठन अथवा वैयक्तिक सेवानिवृन्ति योजना जैसा यू . एस . आन्तरिक राजस्व कोड की धारा 7701 ( क ) 
( 37 ) में परिभाषित है; (vi) यू. एस. आन्तरिक राजस्व कोड की धारा 581 के तहत यथा परिभाषित कोई बैंक ; ( vii ) 
यू. एस . आन्तरिक राजस्व कोड की धारा 856 में यथा परिभाषित कोई अचल संपत्ति निवेश ट्रस्ट ; ( viii) 
यू. एस . आन्तरिक राजस्व कोड की धारा 851 में यथा परिभाषित कोई विनियमित निवेश कंपनी अथवा 1940 का 
इंवेस्टमेंट कंपनी अधिनियम (15 यू . एस . सी 80क - 64) के तहत यू. एस. प्रतिभूति एवं विनिमय कमीशन के पास 
पंजीकृत कोई सत्ता ; (ix ) यू. एस . आन्तरिक राजस्व कोड की धारा 584 ( क ) में यथा परिभाषित कोई सामान्य ट्रस्ट 
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कोष ; ( x) कोई ट्रस्ट जिसे यू . एस . आन्तरिक राजस्व कोड की धारा 664 ( ग ) के अन्तर्गत कर से छट प्राप्त है अथवा 
जिसका यू. एस . आन्तरिक राजस्व कोड की धारा 4947 ( क ) (1) में उल्लेख किया गया है; ( xi ) प्रतिभूतियों , आवश्यक 
वस्तुओं तथा व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों (काल्पनिक प्रधान संविदाओं, वायदे के सौदे, उन्नत तथा विकल्पों सहित) में 
डीलर जिसे संयुक्त राज्य अथवा किसी स्टेट के नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार पंजीकृत किया गया है; ( xii) 
यू . एस . आन्तरिक राजस्व कोड की धारा 6045 (ग ) में यथा परिभाषित किसी ब्रोकर ; अथवा ( xiii) किसी योजना के 
तहत कोई कर छूट प्राप्त ट्रस्ट जिसका यू. एस . आन्तरिक राजस्व कोड की धारा 403 ( ख ) अथवा धारा 457 ( छ) में 
उल्लेख किया गया है । 


छछ ) “ सत्ता " पद का अर्थ किसी कानूनी व्यक्ति अथवा ट्रस्ट जैसे कानूनी प्रबंधन से है । 
जज ) गैर यू. एस . सत्ता" पद का अर्थ किसी ऐसी सत्ता से है जो कोई यू. एस . व्यक्ति नहीं है। 
झझ ) “ यू.एस . स्रोत रोके रखने योग्य भुगतान पद का अर्थ ब्याज (किसी मूल मुद्दे छूट सहित), लाभांश, किराया , वेतन , 

मजदूरी , प्रीमियम , वार्षिकियों क्षतिपूर्तियों , परिश्रमिकों , उपलब्धियों तथा वार्षिक और आवधिक प्राप्तियों , लाभों 
तथा आय के दूसरे स्थिर अथवा निर्धारण योग्य किसी भुगतान से है, यदि ऐसे भुगतान संयुक्त राज्य के स्रोतों से हों । 
पूर्ववर्ती के होते हुए भी किसी यू . एस . स्रोत रोक रखने योग्य भुगतान में कोई ऐसा भुगतान शामिल नहीं किया जाता , 

जिसे संगत यू. एस. राजकोष विनियमों में रोके रखने योग्य भुगतान के रूप में नहीं माना जाता । 
अञ ) कोई सत्ता दूसरी सत्ता की “संबद्ध सत्ता है यदि कोई भी सत्ता दूसरी सत्ता को नियंत्रित करती है अथवा दोनों 

सत्ताएं सामान्य नियंत्रणाधीन हैं । इस प्रयोजनार्थ नियंत्रण में सत्ता में मत अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व शामिल होता है । पूर्ववर्ती के होते हुए भी , भारत किसी सत्ता को दूसरी सत्ता की 
संबद्ध सत्ता नहीं होना मान सकता यदि दो सत्ताएं उसी विस्तारित संबद्ध समूह के सदस्य नहीं है जैसा 

यू . एस. आन्तरिक राजस्व कोड की धारा 1471( ड.)(2 ) में परिभाषित किया गया है । 
टट ) “ यू. एस .टिन " पद का अर्थ यू. एस .फेडरल करदाता पहचानकर्ता संख्या है । 
ठठ ) " भारतीय टिन " पद का अर्थ कोई भारतीय करदाता पहचानकर्ता संख्या है । 

“ नियंत्रक व्यक्ति" पद का अर्थ प्राकृतिक व्यक्तियों से है जो किसी सत्ता पर नियंत्रण का प्रयोग करते हैं । ट्रस्ट के मामले 
में , ऐसे पद का अर्थ अवस्थापक , न्यासियों, संरक्षक ( यदि कोई हो ) लाभकारी अथवा लाभकारियों के वर्ग तथा किसी 
अन्य प्राकृतिक व्यक्ति से है , जो ट्रस्ट के ऊपर अंतिम प्रभावी नियन्त्रण का प्रयोग करता हैं तथा ट्रस्ट से भिन्न कानूनी 
प्रबंधन के मामले में ऐसे पद का अर्थ समतुल्य अथवा समान स्थितियों के व्यक्तियों से है। “नियंत्रक व्यक्ति ” पद की 
ऐसे व्याख्या की जाएगी, जो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की सिफारिशों से संगत हो । 


2. कोई पद, जिसे इस करार में अन्यथा परिभाषित नहीं किया गया है, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो अथवा सक्षम 
प्राधिकारी सामान्य अर्थ ( जैसा कि घरेलू कानून द्वारा अनुमत ) पर सहमत होते हों , का अर्थ होगा कि जो इसका इस करार को लागू करने 
वाली पार्टी के कानून के तहत उस समय है, उस पार्टी के लागू कर कानूनों के अन्तर्गत कोई अर्थ उस पार्टी के दूसरे कानूनों के अन्तर्गत उस 
पद को दिए गए अर्थ पर अभिभावी होगा । 

अनुच्छेद 2 
प्रतिवेद्य खाते के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करने तथा आदान -प्रदान करने के दायित्व 
1 . इस करार के अनुच्छेद 3 के उपबंधों के अधीन प्रत्येक पार्टी प्रतिवेद्य खाते के संबंध में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में विनिर्दिष्ट 
सूचनाएं प्राप्त करेगा तथा अभिसमय के अनुच्छेद 28 के उपबंधों के अनुसरण में स्वत : आधार पर दूसरी पार्टी से इन सूचनाओं का हर वर्ष 
आदान- प्रदान करेगा । 

निम्नलिखित सूचनाओं को इस प्रकार प्राप्त एवं आदान- प्रदान किया जाना है: 
क ) भारत के मामले में प्रत्येक प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान के प्रत्येक यू. एस. प्रतिवेद्य खाते के बारे में : 

नाम , पता तथा प्रत्येक विनिर्दिष्ट व्यक्ति का यू. एस . टिन जो ऐसे खाते का खाताधारक है और गैर यू. एस . 
सत्ता के मामले में कि अनुबंध -। में स्थापित नियत परिश्रमिक प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग के बाद एक अथवा एक 
से अधिक नियंत्रक व्यक्तियों को रखने के रूप में पहचान की गई है जो कोई विनिर्दिष्ट यू. एस . व्यक्ति है, ऐसी 
सत्ता तथा ऐसे विनिर्दिष्ट यू. एस . व्यक्ति का नाम पता तथा यू. एस . टिन (यदि कोई हो ); 
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( 1 ) 
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( 2 ) 


खाता संख्या ( अथवा खाता संख्या की अनुपस्थिति में कार्यशील समतुल्य ); 


प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संख्थान का नाम तथा पहचानकारी संख्या ; 
संगत कैलेंडर वर्ष की समाप्ति अथवा दूसरी समुचित प्रतिवेदन अवधि को खाता शेष अथवा मूल्य (नकद मूल्य 
बीमा संविदा अथवा वार्षिकी संविदा , नकद मूल्य अथवा अभ्यर्पित मूल्य सहित ) यदि खाते को ऐसे वर्ष के 
दौरान बन्द किया गया था तो बन्द होने से तुरन्त पूर्व ; 


( 5) किसी अभिरक्षक खाते के मामले में : 


कैलेंडर वर्ष के दौरान अथवा अन्य समुचित प्रतिवेदन अवधि के दौरान खाते में अदा की गई 
अथवा क्रेडिट की गई ( अथवा खाते के बारे में ) प्रत्येक मामले में खाते में धारित परिसंपत्तियों के 
बारे में सृजित ब्याज की कुल सकल राशि, लाभांश की कुल सकल राशि तथा अन्य आय की कुल 
सकल राशि ; तथा 


( ख ) 


कैलेंडर वर्ष अथवा अन्य समुचित प्रतिवेदन अवधि के दौरान खाते में अदा की गई अथवा क्रेडिट 
की गई संपत्ति की बिक्री अथवा पुन : प्राप्ति से कुल सकल आय जिसके संबंध में प्रतिवेदक 
भारतीय वित्तीय संस्थान के ग्राहक , ब्रोकर , नामिति के रूप में अन्यथा खाताधारक के लिए एक 
एजेंट के रूप में कार्य किया ; 


( 6 ) 


किसी डिपॉजिटरी खाते के मामले में , कैलेंडर वर्ष अथवा अन्य समुचित प्रतिवेदन अवधि के दौरान खाते में 
अदा किया गया अथवा क्रेडिट की गयी ब्याज की कुल सकल राशि; तथा 


इस अनुच्छेद के उप पैराग्राफ 2( क) ( 5 ) अथवा 2( क )( 6 ) में न उल्लिखित किसी खाते के मामले में कैलेंडर 
वर्ष अथवा अन्य समुचित प्रतिवेदन अवधि के दौरान खाते के संबंध में खाताधारक को अदा की गई अथवा 
क्रेडिट की गई कुल सकल राशि , जिसके संबंध में प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान आभारी अथवा ऋणी 
है जिसमें कैलेंडर वर्ष अथवा अन्य समुचित प्रतिवेदन अवधि के दौरान खाताधारक को किए गए किसी पुन : 

प्राप्ति भुगतान की समस्त राशि शामिल है । 
संयुक्त राज्य के मामले में प्रत्येक प्रतिवेदक यू. एस . वित्तीय संस्थान के प्रत्येक प्रतिवेद्य भारतीय खाते के संबंध में : 


( 1 ) 


किसी व्यक्ति का नाम , पता तथा भारतीय टिन जो भारत का एक निवासी है और खाते का खाताधारक है ; 


। 


खाता संख्या ( अथवा खाता संख्या की अनुपस्थिति में कार्यशील समतुल्य) ; 


छ 


प्रतिवेदक यू. एस . वित्तीय संस्थान का नाम तथा पहचानकारी संख्या ; 


( 4 ) 


डिपॉजिटरी खाता पर अदा की गई ब्याज की सकल राशि ; 


ज 


खाते में अदा किए गए अथवा क्रेडिट किए गए यू . एस . स्रोत लाभांश की सकल राशि; और 


( 6 ) 


यू. एस . आन्तरिक राजस्व कोड के उपशीर्षक “क ” के अध्याय - 3; अथवा उपशीर्षक " च” के अध्याय 61 के 
अन्तर्गत प्रतिवेदन के अधीन सीमा तक खाते में अदा की गई अथवा क्रेडिट की गई अन्य यू . एस . आय स्रोत 
की सकल राशि । 

अनुच्छेद 3 
सूचनाओं के आदान -प्रदान का समय तथा पद्धति 


1. इस करार के अनुच्छेद 2 में विनिमय दायित्व के प्रयोजन के लिए यू. एस . प्रतिवेद्य खाते के बारे में किए गए भुगतान की राशि 
तथा चरित्र चित्रण भारत के कर कानूनों के सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है और भारतीय प्रतिवेद्य खाते के बारे में किए 
गए भुगतान की राशि तथा चरित्र चित्रण यू. एस . फेडरल आयकर कानून के सिद्धान्तों के अनुसारनिर्धारित किया जा सकता है । 
2. इस करार के अनुच्छेद 2 में विनिमय दायित्व के प्रयोजन के लिए आदान- प्रदान की गई सूचनाएं मुद्रा की पहचान करेगी जिसमें 
प्रत्येक संगत राशि का नामकरण किया जाएगा । 
3. इस करार के अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 2 के संबंध में वर्ष 2014 तक तथा सभी बाद के वर्षों के बारे में सूचनाएं प्राप्त की जानी है 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


तथा आदान- प्रदान की जानी है; सिवाय निम्नलिखित के : 

क ) भारत के मामले में : 


( 1 ) 


वर्ष 2014 के संबंध में प्राप्त की जाने वाली तथा आदान - प्रदान की जाने वाली सूचनाएं केवल इस करार के 
अनुच्छेद 2 के उप पैराग्राफ 2( क )( 1) से लेकर 2( क ) ( 4 ) तक में उल्लिखित सूचनाएं हैं ; 


( 2 ) 


इस 


इस करार के अनुच्छेद 2 के उप पैराग्राफ 2( क ) ( 5) ( ख ) में उल्लिखित सकल आय के अलावा वर्ष 2015 के 
बारे में प्राप्त की जाने वाली तथा आदान -प्रदान की जाने वाली सूचनाएं इस करार के अनुच्छेद 2 के उप 
पैराग्राफ 2( क)( 1 ) से लेकर 2( क)( 7 ) तक में उल्लिखित सूचनाएं हैं ; और 


वर्ष 2016 तथा इसके बाद के वर्षों के बारे में प्राप्त की जाने वाली तथा आदान - प्रदान की जाने वाली 
सूचनाएं इस करार के अनुच्छेद 2 के उप पैराग्राफ 2( क) (1) से लेकर 2( क)(7) तक में उल्लिखित सूचनाएं 


ख ) संयुक्त राज्य के मामले में , वर्ष 2014 तथा बाद के वर्षों में प्राप्त की जाने वाली तथा आदान- प्रदान की जाने वाली 

सूचनाएं वह सभी सूचनाएं हैं , जिन्हें इस करार के अनुच्छेद 2 के उप पैराग्राफ 2( ख) में पहचाना किया गया है। 
4 . इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 के बावजूद , प्रत्येक प्रतिवेद्य खाते के बारे में जिसे 30 जून , 2014 को प्रतिवेदक वित्तीय संस्थान 
द्वारा अनुरक्षित किया जाता है और इस करार के अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 4 के अधीन पार्टियों को किसी संगत व्यक्ति का भारतीय टिन या 
यू. एस . टिन को आदान- प्रदान की गई सूचनाएं प्राप्त करना तथा शामिल करना अपेक्षित नहीं है, जैसा लागू हो , यदि ऐसे करदाता की 
पहचानकारी संख्या प्रतिवेदक वित्तीय संस्थान के अभिलेखों में नहीं है। ऐसे मामले में पार्टियां आदान -प्रदान की गई सूचनाओं में संगत 
व्यक्ति की जन्मतिथि को प्राप्त तथा शामिल करेंगी, यदि प्रतिवेदक वित्तीय संस्थान के पास अपने अभिलेखों में ऐसी जन्मतिथि है । 


5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 तथा 4 की शर्त के अधीन इस करार के अनुच्छेद 2 में उल्लिखित सूचनाएं उस कैलेंडर वर्ष की 
समाप्ति के बाद नौ माह के भीतर आदान -प्रदान की जाएंगी जिस वर्ष से सूचनाएं संबंधित हैं । 
6. भारत के सक्षम प्राधिकारी तथा संयुक्त राज्य इस अभिसमय के अनुच्छेद 27 में दिए गए परस्पर करार प्रक्रिया के तहत करार 
अथवा प्रबंधन करेंगेजिसमें : 

इस करार के अनुच्छेद 2 में उल्लिखित स्वत : आदान - प्रदान दायित्वों के लिए प्रक्रियाओं को स्थापित करेगा ; 


इस करार के अनुच्छेद 5 को क्रियान्वित करने के लिए नियमों तथा प्रक्रियाओं को यथा अपेक्षितनिर्धारित करेगा; तथा 


इस करार के अनुच्छेद 4 के उप पैराग्राफ 1 ( ख ) के अन्तर्गत रिपोर्ट की गयी सूचनाओं के आदान- प्रदान के लिए यथा 
अपेक्षित प्रक्रियाओं की स्थापना करेगा । 


7 . आदान-प्रदान की गई सभी सूचनाएं आदान -प्रदान की सूचनाओं के प्रयोग को सीमित करने वाले प्रावधानों सहित अभिसमय के 
लिए प्रदान की गयी गोपनीयता तथा अन्य संरक्षणों के अधीन होंगी । 

इस करार के लागू होने के बाद, प्रत्येक सक्षम प्राधिकारी दूसरे सक्षम प्राधिकारी को लिखित अधिसूचना प्रदान करेगा जब वह 
सन्तुष्ट हो कि दूसरे सक्षम प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार इनमें लागू है (i) यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित सुरक्षोपाय कि इस करार के 
अनुसरण में प्राप्त की गई सूचनाएं गोपनीय रहेंगी और केवल कर प्रयोजनार्थ प्रयोग की जाएंगी ; (ii) प्रभावी आदान - प्रदान के संबंध में 
अवसंरचना विकास ( समयबद्ध, सही तथा गोपनीय सूचनाओं का आदान -प्रदान प्रभावी एवं विश्वसनीय संप्रेषण तथा प्रदर्शित क्षमताएं 
सुनिश्चित करने के लिए स्थापित प्रक्रियाओं सहित ताकि आदान - प्रदान तथा आदान- प्रदान के लिए अनुरोध के बारे में प्रश्नों तथा चिन्ताओं 
का त्वरित समाधान हो सके और इस करार के अनुच्छेद 5 के उपबंधों को प्रशासित किया जा सके ।) सक्षम प्राधिकारी यह स्थापित करने के 
लिए सितंबर, 2015 से पूर्व सदाशयता से मिलने का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक क्षेत्राधिकार के पास ऐसे सुरक्षोपाय तथा अवसंरचना सुविधाएं 
मौजूद हैं । 
9. इस करार के अनुच्छेद 2 के तहत सूचनाएं प्राप्त करने तथा आदान-प्रदान करने के लिए पार्टियों का दायित्व इस अनुच्छेद के 
पैराग्राफ 8 में उल्लिखित बाद वाले की लिखित अधिसूचना की तारीख से प्रभाव में आएगा । 
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10 . यह करार 30 सितम्बर , 2015, को समाप्त हो जाएगा यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 9 के अनुसरण में इस करार का अनुच्छेद 2 
उस तिथि तक प्रभावी नहीं हुआ है । 

अनुच्छेद 4 

भारतीय वित्तीय संस्थानों पर फटका का लागू होना 
प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ संव्यवहार। प्रत्येक भारतीय वित्तीय संस्थान को यू. एस . आन्तरिक राजस्व कोड की 
धारा 1471 के तहत अनुपालक के रूप में माना जाएगा और रोकने की शर्त के अधीन नहीं , यदि यह ऐसे प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय 
संस्थान के बारे में इस करार के अनुच्छेद 2 तथा 3 के अन्तर्गत अपने दायित्वों का अनुपालन करता है, तथा प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय 
संस्थान: 
क ) इस करार के अनुच्छेद 3 में उल्लिखित समय तथा तरीके से इस करार के अनुच्छेद 2 के उप पैराग्राफ 2( क ) में रिपोर्ट 

दिए जाने के लिए हर वर्ष यू . एस . प्रतिवेद्य खातों तथा रिपोर्टों की पहचान करता है और अपेक्षित सूचनाएं भारतीय 
सक्षम प्राधिकारियों को देता है ; 


वर्ष 2015 तथा 2016 प्रत्येक वर्ष के लिए भारतीय सक्षम प्राधिकारी को ऐसे गैर- प्रतिभागी प्रत्येक वित्तीय संस्थान के 
नाम की तथा ऐसे भुगतानों की समुच्चय राशि की हर वर्ष रिपोर्ट करता है , जिसे ऐसे भुगतान किए हैं ; 


आईआरएस फटका पंजीकरण वेबसाइट पर लागू पंजीकरण जरूरतों का अनुपालन करता है; 


इस सीमा तक कि कोई प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान : (i) अहर्ताप्राप्त मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है जिसने 
( यू. एस . आन्तरिक राजस्व कोड की धारा 1441 के प्रयोजनार्थ) यू. एस . आन्तरिक राजस्व कोड के उपशीर्ष क के अध्याय 
3 के अन्तर्गत प्राथमिक रोक की जिम्मेदारी लेने का चयन किया है। (ii ) कोई विदेशी भागीदार जिसने रोकने वाले 
विदेशी भागीदार के रूप में ( यू. एस . आन्तरिक राजस्व कोड की धारा 1441 तथा 1471 दोनों के प्रयोजनार्थ ) चयन 
किया अथवा (iii ) कोई विदेशी ट्रस्ट जिसने धारक विदेशी ट्रस्ट के रूप में कार्य करने का चयन किया है 
( यू. एस . आन्तरिक राजस्व कोड की धारा 1441 तथा 1471 दोनों के प्रयोजनार्थ ) जो किसी गैर - प्रतिभागी वित्तीय 
संस्थान के किसी यू. एस . स्रोत रोकने योग्य भुगतान का 30 प्रतिशत रोक कर रखता है; और 
उस प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान जिसका इस अनुच्छेद के उप पैराग्राफ 1( घ) में उल्लेख नहीं किया गया है तथा 
जो किसी गैर- प्रतिभागी वित्तीय संस्थान को यू. एस. स्रोत रोकने योग्य भुगतान के बारे में मध्यवर्ती के रूप में भुगतान 
करता है अथवा कार्य करता है, प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान किसी तत्काल भुगतान अथवा ऐसे यू. एस . स्रोत 
रोकने योग्य भुगतान की व्यवस्था करता है तो ऐसे भुगतान के बारे में रोकने अथवा प्रतिवेदन के लिए अपेक्षित 

सूचनाएं मिलती हैं । 
पूर्ववर्ती के होते हुए भी , कोई प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान जिसके बारे में इस पैराग्राफ की शर्ते पूरी नहीं होतीं , तो 
यू. एस . आन्तरिक राजस्व कोड की धारा 1471 के अन्तर्गत जब तक रोकने की शर्त के अधीन नहीं होगी तब तक ऐसे प्रतिवेदक भारतीय 
वित्तीय संस्थान को आईआरएस द्वारा इस करार के अनुच्छेद 5 के उप पैराग्राफ 2( ख ) के अनुसरण में गैर - प्रतिभागी वित्तीय संस्थान के रूप 
में माना जाता है । 


2. उद्दण्ड खातों से संबंधित नियमों का निलंबन । संयुक्त राज्य को उद्दण्ड खाताधारक द्वारा धारित खाते के बारे में यू . एस . आन्तरिक 
राजस्व कोड की धारा 1471 अथवा 1472 के अन्तर्गत कर रोकने (यू . एस . आन्तरिक राजस्व कोड की धारा 1471( घ )(6 ) में यथा 
परिभाषित ) अथवा ऐसे खाते को बन्द करने में प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान की जरूरत नहीं होगी, यदि यू . एस . के सक्षम प्राधिकारी 
ऐसे खाते के बारे में इस करार के अनुच्छेद 3 के उपबंधों की शर्त के अधीन इस करार के अनुच्छेद 2 के उप पैराग्राफ 2( क ) में घोषित 
सूचनाएं प्राप्त करते हैं । 
3. भारतीय सेवानिवृत्ति योजना का विशिष्ट संव्यवहार । संयुक्त राज्य , अनुबंध- II में उल्लिखित भारतीय सेवानिवृत्ति योजना को 
यू. एस . आन्तरिक राजस्व कोड की धारा 1471 तथा 1472 के प्रयोजनार्थ मानद अनुपालक एफएफआई अथवा छूट प्राप्त लाभग्राही 
मालिक , जैसा उपयुक्त हो , के रूप में मानेगा । इस प्रयोजनार्थ, किसी भारतीय सेवानिवृत्ति योजना में भारत में स्थित या स्थापित अथवा 
भारत द्वारा विनियमित कोई सत्ता अथवा पूर्वनिर्धारित संविदात्मक अथवा विधायी प्रबंधन शामिल हैं , जो ऐसे लाभ प्रदान करने के लिए 
पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने अथवा आय प्राप्त करने के लिए भारत के कानूनों के अन्तर्गत संचालित हैं , जो अंशदान , वितरण , 
प्रतिवेदन प्रायोजन तथा कराधान के संदर्भ में विनियमित होती हैं । 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4. अन्य मानद अनुपालक एफएफआई तथा छूट प्राप्त लाभग्राही मालिकों की पहचान तथा संव्यवहार । संयुक्त राज्य 
यू. एस . आन्तरिक राजस्व कोड की धारा 1471 के प्रयोजनार्थ प्रत्येक गैर -प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान को एक मानद अनुपालक 
एफएफआई के रूप में अथवा छूट प्राप्त लाभग्राही मालिक के रूप में , जैसा भी उपयुक्त हो , मानेगा । 


5. संबंधित सत्ताओं तथा शाखाओं के बारे में विशेष नियम जो गैर -प्रतिभागी वित्तीय संस्थान हैं। यदि भारतीय वित्तीय संस्थान , 
जो अन्यथा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित जरूरतों को पूरा करता है अथवा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 अथवा 4 में उल्लिखित 
हैं , के पास कोई सत्ता अथवा शाखा है जो किसी क्षेत्राधिकार में संचालित है जो ऐसी सत्ता अथवा शाखा को भागीदारी एफएफआई अथवा 
मानद अनुपालक एफएफआई को यू. एस . आन्तरिक राजस्व कोड की धारा 1471 के प्रयोजनार्थ जरूरतों को पूरा करने से रोकती है अथवा 
जिसके पास संबंधित सत्ता अथवा शाखा है जिसे संगत यू. एस. राजकोष विनियमों के तहत सीमित एफएफआई अथवा सीमित शाखाओं के 
लिए केवल परिवर्ती नियम के समाप्त हो जाने के कारण गैर - प्रतिभागी वित्तीय संस्थान के रूप में माना जाता है , तो ऐसे भारतीय वित्तीय 
संस्थान इस करार की शर्तों के साथ अनुपालन में होना जारी रखेंगे और उनका मानद अनुपालक एफएफआई अथवा छूट प्राप्त लाभग्राही 
मालिक होना , जैसा भी उपयुक्त हो , यू. एस . आन्तरिक राजस्व कोड की धारा 1471 के प्रयोनार्थ जारी रखा जाएगा बशर्ते: 


भारतीय वित्तीय संस्थान प्रत्येक ऐसी संबंधित सत्ता अथवा शाखा को एक अलग गैर - प्रतिभागी वित्तीय संस्थान के 
रूप में सभी प्रतिवेदन तथा इस करार की रोक लगाने वाली जरूरतों के प्रयोजनार्थ मानती है और प्रत्येक ऐसी संबंधित 
सत्ता अथवा शाखा स्वयं की गैर- प्रतिभागी वित्तीय संस्थान के रूप में रोक लगाने वाले एजेन्ट के रूप में पहचान 
करती है; 
प्रत्येक ऐसी संबंधित सत्ता अथवा शाखा अपने यू. एस . खातों की पहचान करती है और उन खातों के बारे में संबंधित 
सत्ता अथवा शाखा से संबंधित संगत कानूनों के तहत अनुमत सीमा तक यू . एस. आन्तरिक राजस्व कोड की धारा 
1471 के तहत यथा अपेक्षित सूचनाओं की रिपोर्ट देती है; और 


ख ) 


ऐसी संबंधित सत्ता अथवा शाखा उन व्यक्तियों द्वारा धारित यू. एस . खातों की विशेष रूप से मांग नहीं करती है जो 
उस क्षेत्राधिकार में निवासी नहीं है जहां ऐसी संबंधित सत्ता अथवा शाखा स्थित है अथवा गैर -प्रतिभागी वित्तीय 
संस्थानों द्वारा धारित खाता जो उस क्षेत्र में स्थित है अथवा गैर - प्रतिभागी वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित खाता जो 
उस क्षेत्र में स्थित नहीं है जहां ऐसे संबंधित सत्ता अथवा शाखा स्थित हैं और ऐसे संबंधित खाता अथवा शाखा का 
प्रयोग भारतीय वित्तीय संस्थानों अथवा किसी अन्य संबंधित सत्ता इस करार के तहत अथवा यू . एस . आन्तरिक राजस्व 
कोड की धारा 1471 के तहत , जैसा भी उपयुक्त हो , दायित्वों को रोकने के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। 


समय का समन्वय। इस करार के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 3 तथा 5 के होते हुए भी 


क ) 


भारत किसी कैलेंडर वर्ष के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने तथा आदान - प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा अर्थात् उस 
कैलेंडर वर्ष से पूर्व जिसके संबध में इसी प्रकार की सूचनाएं संगत यू . एस . राजकोष विनियमों के अनुसरण में भागीदारी 
एफएफआई द्वारा आईआरएस को रिपोर्ट दी जानी अपेक्षित होती है। 
भारत उस तिथि से पूर्व सूचनाओं के आदान - प्रदान करने की शुरूआत करने के लिए बाध्य नहीं होगा , जिस तारीख तक 
संगत यू. एस . राजकोष विनियमों के तहत आईआरएस को इसी प्रकार की सूचनाओं की रिपोर्ट भागीदारी एफएफआई 
द्वारा दी जानी अपेक्षित होती है । 


घ ) 


संयुक्त राज्य एक कैलेंडर वर्ष के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने तथा आदान -प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा , अर्थात् 
प्रथम कैलेंडर वर्ष से पूर्व जिसके बारे में भारत को सूचनाएं प्राप्त करना तथा आदान- प्रदान करना अपेक्षित है । 
संयुक्त राज्य उस तिथि से पूर्व सूचनाओं का आदान- प्रदान करने की शुरूआत करने के लिए बाध्य नहीं होगा , जिस 

तारीख तक भारत को सूचनाओं के आदान -प्रदान करने की शुरूआत करना अपेक्षित है । 
7 . यू. एस .राजकोष विनियमों के साथ परिभाषाओं का समन्वय। इस करार के अनुच्छेद 1 तथा करार के अनुबंध में दी गई 
परिभाषाओं के बावजूद , भारत इस करार के क्रियान्वयन में भारतीय वित्तीय संस्थानों को इस करार में तदनुरूपी परिभाषाओं के स्थान 
पर संगत यू. एस . राजकोष विनियमों की किसी परिभाषा का प्रयोग कर सकता है अथवा प्रयोग करने की अनुमति दे सकता है बशर्ते ऐसा 
प्रयोग इस करार के प्रयोजन को व्यर्थ नहीं करेगा । 

अनुच्छेद 5 

अनुपालन तथा प्रवर्तन संबंधी सहयोग 
1. लघु तथा प्रशासनिक त्रुटियां। एक सक्षम प्राधिकारी दूसरी पार्टी के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा जब प्रथमोल्लिखित 
सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि प्रशासनिक त्रुटियों अथवा अन्य छोटी त्रुटियों ने अनुचित अथवा अधूरी 
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सूचना प्रतिवेदन को बढ़ावा दिया है अथवा इसका परिणाम इस करार के अन्य उल्लंघन के रूप में हुआ है। ऐसी दूसरी पार्टी का सक्षम 
प्राधिकारी संशोधित तथा / अथवा पूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने अथवा इस करार के अन्य उल्लंघन का समाधान करने के लिए अपने घरेलू 
कानून ( लागू अर्थदण्ड सहित ) को लागू करेगा । 
2. उल्लेखनीय गैर- अनुपालन । 
क ) 

एक सक्षम प्राधिकारी दूसरी पार्टी के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा जब प्रथमोल्लिखित सक्षम प्राधिकारी ने 
निर्धारित कर लिया हो कि दूसरे क्षेत्राधिकार में प्रतिवेदक वित्तीय संस्थान के बारे में इस करार के अन्तर्गत दायित्वों के 
साथ उल्लेखनीय अनुपालन नहीं हुआ है। ऐसी दूसरी पार्टी का सक्षम प्राधिकारी नोटिस में उल्लिखित उल्लेखनीय गैर 
अनुपालन के समाधान के लिए अपने घरेलू कानून ( लागू अर्थदण्ड सहित ) लागू करेगा । 
प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान के मामले में यदि ऐसी प्रवर्तन कार्रवाई से उल्लेखनीय पहले दी गई गैर - अनुपालन 
की अधिसूचना के बाद 18 माह की अवधि के भीतर गैर - अनुपालन की समस्या का समाधान नहीं होता , तो संयुक्त 
राज्य प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान को इस उप पैराग्राफ 2 ( ख ) के अनुसार गैर- प्रतिभागी वित्तीय संस्थान के 
रूप में मानेगा। 


3. तृतीय पक्षकार के सेवा प्रदाताओं संबंधी विश्वास । प्रत्येक पार्टी प्रतिवेदक वित्तीय संस्थान को एक पार्टी द्वारा ऐसे प्रतिवेदक 
वित्तीय संस्थानों पर लगाए गए दायित्वों को पूरा करने के लिए तृतीय पक्षकार के सेवा प्रदाता का प्रयोग करने की इस करार में यथा 
अपेक्षित अनुमति दे सकता है, परन्तु ये बाध्यताएं प्रतिवेदक वित्तीय संस्थानों का उत्तरदायित्व बनी रहेंगी । 


4. परिहार की रोकथाम। सभी पक्ष इस करार के तहत वांछित प्रतिवेदन को वित्तीय संस्थानों द्वारा नाकाम करने की चाहत की 
प्रथाएं अपनाने से रोकने हेतु यथा अनिवार्य आवश्यकताएं लागू करेंगे। 

अनुच्छेद 6 
सूचनाओं के आदान- प्रदान एवं पारदर्शिता की प्रभाविता को बढ़ाना जारी रखने हेतु पारस्परिक प्रतिबद्धता 
1. अन्योन्यता । संयुक्त राज्य की सरकार, भारत के साथ पारस्परिक स्वचालित सूचनाओं के आदान-प्रदान का समान स्तर होने की 
आवश्यकता स्वीकारती है। संयुक्त राज्य की सरकार , पारस्परिक स्वचालित सूचनाओं के आदान- प्रदान के ऐसे समान स्तर की प्राप्ति के 
लिए संगत कानून का समर्थन एवं हिमायत करते हुए और अधिनियम अपनाने को ध्येय बनाकर भारत के साथ आदान- प्रदान का संबंध 
बढ़ाने और पारदर्शिता में और अधिक सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। 


2. स्वीकृत भुगतान एवं सकल आगम के साथ सलूक। सभी पक्ष विदेश स्वीकृत भुगतान तथा सकल आगम रोक जो भार को न्यूनतम 
बनाती है, के नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक व्यावहारिक तथा प्रभावी वैकल्पिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए , भागीदार के 
कार्यक्षेत्रों सहित , एक साथ कार्य करने को प्रतिबद्ध हैं । 


3. सामूहिक प्रतिवेदन एवं आदान -प्रदान मॉडल का विकास । सभी पक्ष , प्रतिवेदन के विकास एवं वित्तीय संस्थाओं के यथोचित 
अध्यवसाय मानकों सहित , सूचनाओं के स्वचालित आदान -प्रदान के सामूहिक मॉडल पर संयुक्त राज्य तथा भागीदार कार्यक्षेत्रों के बीच 
अन्य करारों और इस करार के निबंधनों को अपनाने के लिए भागीदार कार्यक्षेत्रों तथा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के साथ कार्य 
करने के लिए प्रतिबद्ध हैं । 


4. दिनांक 30 जून , 2014 को अनुरक्षित खातों का प्रलेखन । दिनांक 30 जून , 2014 को प्रतिवेदक वित्तीय संस्थान द्वारा अनुरक्षित 
प्रतिवेद्य खातों के संबंध में : 
क ) संयुक्त राज्य 01 जनवरी , 2017 तक , वर्ष 2017 तथा आगामी वर्षों के संबंध में सूचनाएं देने के लिए ऐसी 

नियमावली स्थापित करने को प्रतिबद्ध है, जिसके तहत प्रतिवेदक यू . एस . वित्तीय संस्थानों द्वारा इस करार के 
अनुच्छेद 2 के उप -पैरा 2( ख)( 1) के अनुसरण में यथा वांछित भारतीय प्रतिवेद्य खाते के प्रत्येक लेखाधारक का 
भारतीय टीआईएन प्राप्त कर उसे सूचित करना आवश्यक हो ; और 


भारत 01 जनवरी , 2017 तक , वर्ष 2017 तथा आगामी वर्षों के संबंध में सूचनाएं देने के लिए ऐसी नियमावली 
स्थापित करने को प्रतिबद्ध है , जिसके तहत प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा इस करार के अनुच्छेद 2 के उप 
पैरा 2( क )( 1) के अनुसरण में यथा वांछित प्रत्येक विनिर्दिष्ट यू. एस. व्यक्ति का यू. एस . टीआईएन प्राप्त करना 
आवश्यक हो । 
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अनुच्छेद 7 
प्रतिभागी क्षेत्राधिकारों के साथ एफएटीसीए के इस्तेमाल में सामंजस्य 


1. भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ एफएटीसीए के इस्तेमाल के संबंध में इस करार के अनुबंध -| अथवा अनुच्छेद 4 के तहत 
हस्ताक्षरित द्विपक्षीय करार के अंतर्गत अन्य प्रतिभागी कार्यक्षेत्र को प्रदत्त किन्हीं और अनुकूल निबंधन का लाभ भारत को दिया जाएगा , 
जिसके अनुसरण में अन्य प्रतिभागी कार्यक्षेत्र उन्हीं दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं , जिनका भारत ने इस करार के अनुच्छेद 2 तथा 
3 में वर्णन किया है तथा ये उन्हीं निबंधन एवं शर्तों के अधीन होंगी , जो उनमें तथा इस करार के अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक में उल्लिखित 


2. संयुक्त राज्य , भारत को ऐसी ही किन्हीं और अनुकूल निबंधनों के बारे में अधिसूचित करेगा और इस करार के तहत ऐसी और 
अनुकूल निबंधने स्वत : लागू होंगी मानो ऐसे निबंधन इस करार में वर्णित हों तथा और अनुकूल निबंधन जोड़ने वाले करार के हस्ताक्षर की 
तिथि को ही प्रभावी हुए हों , जब तक कि भारत लिखित रूप से उसे लागू करने से मना न कर दे। 


अनुच्छेद 8 

परामर्श एवं संशोधन 
1 . इस करार को लागू करने में यदि कोई कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं तो इस करार की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय 
विकसित करने के लिए कोई भी पक्ष परामर्श का अनुरोध कर सकता है । 
2. इस करार को सभी पक्षों के लिखित पारस्परिक समझौते के द्वारा संशोधित किया जा सकता है । जब तक अन्यथा सहमति न हुई 
हो , ऐसा संशोधन उसी प्रक्रिया के माध्यम से लागू होगा जो इस करार के अनुच्छेद 10 के पैरा 1 में निर्धारित है । 

अनुच्छेद 9 

अनुबंध 
ये अनुबंध इस करार के अभिन्न अंग हैं । 

अनुच्छेद 10 

करार की समयसीमा 
1 . यह करार भारत द्वारा संयुक्त राज्य को यह लिखित अधिसूचना देने की तिथि से लागू होगा कि भारत ने इस करार को लागू 
करने के लिए अपनी आवश्यक आन्तरिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं । 


2. कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को समाप्त करने की लिखित नोटिस देकर इस करार को समाप्त कर सकता है । ऐसी समाप्ति , समाप्त 
करने की नोटिस की तिथि के 12 महीने की अवधि पूरी होने के बाद, अगले माह के प्रथम दिन से प्रभावी होगी । 


3. 31 दिसंबर , 2016 से पूर्व दोनों पक्ष इस करार के अनुच्छेद 6 में की गई प्रतिबद्धताओं पर प्रगति दर्शाने के लिए इस करार को 
आवश्यकतानुसार संशोधित करने हेतु सदाशयता से विचार -विमर्श करेंगे । 

जिसके साक्ष्य में , अपनी संबंधित सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर , अधोहस्ताक्षरी ने इस अनुबंध पर 
हस्ताक्षर किए । 


भारत गणराज्य की सरकार के वित्त मंत्रालय , नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली , भारत में , जुलाई 2015 के 9वें दिन , हिन्दी तथा अंग्रेजी 
भाषाओं में दो - दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया , दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । दोनों पाठों में भिन्नता की स्थिति में , अंग्रेजी पाठ 
प्रभावी माना जाएगा। 
भारत गणराज्य की 

संयुक्त राज्य अमेरिका की 
सरकार के लिए: 

सरकार के लिए: 


शक्तिकान्त दास 
राजस्व सचिव 


रिचर्ड आर. वर्मा 
राजदूत 
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अनुबंध-I 


यू. एस . प्रतिवेद्य खातों की पहचान एवं प्रतिवेदन तथा कुछ गैर - भागीदार वित्तीय संस्थाओं के लिए भुगतान पर यथोचित 
अध्यवसाय दायित्व 

सामान्य । 


क . यू. एस . प्रतिवेद्य खातों तथा गैर - भागीदार वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित खातों की पहचान हेतु भारत मांग करेगा कि 
प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थाएं इस अनुबंध -1 में उल्लिखित समुचित अध्यवसाय प्रक्रियाएं अपनाएं । 
ख . इस करार के प्रयोजनों से , 

1. सभी डॉलर राशियां यू. एस. डॉलर हैं तथा अन्य मुद्राओं में इसके समकक्ष समावेश पाठ्य होगा । 


2. 

यहां अन्यथा दिए हुए को छोड़कर, बकाया अथवा किसी खाते का मूल्य कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन अथवा 
अन्य समुचित प्रतिवेदन अवधि को निर्धारित की जाएगी । 
3. जहां इस अनुबंध-I के अंतर्गत बकाया अथवा मूल्य दहलीज 30 जून , 2014 को निर्धारित की जानी है, संगत 
बकाया अथवा मूल्य उसी दिन अथवा 30 जून, 2014 से तुरन्त पहले समाप्त होने वाली प्रतिवेदन अवधि के अंतिम 
दिन निर्धारित की जाएगी और जहां बकाया अथवा मूल्य दहलीज इस अनुबंध-I के अंतर्गत कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन 
निर्धारित की जानी है, संगत बकाया अथवा मूल्य कलैंडर वर्ष के अंतिम दिन अथवा अन्य समुचित प्रतिवेदन अवधि 
निर्धारित की जाएगी । 


वसाय 


4 . इस अनुबंध-I की धारा- II के उप पैरा ई ( 1) के अधीन , खाते को यू. एस . प्रतिवेद्य खाता माना जाएगा जो 
इस अनुबंध-I में समुचित अध्यवसाय प्रक्रियाओं के अनुसरण में ऐसी पहचान किए जाने वाली तारीख को प्रारम्भ हो 
रहा हो । 
5 . जब तक कि अन्यथा न दिया गया हो , यू . एस . प्रतिवेद्य खाते संबंधी सूचना प्रत्येक वर्ष, जिस वर्ष से यह 

सूचना संबंधित है उसके अगले कलैंडर वर्ष में , सूचित की जाएगी । 
II. पूर्ववर्ती वैयक्तिक खाते। व्यक्तियों द्वारा धारित पूर्ववर्ती खातों (“पूर्ववर्ती वैयक्तिक खाते ) में से यू. एस . प्रतिवेद्य खातों की 
पहचान के उद्देश्य से निम्नलिखित नियम एवं प्रक्रियाएं लागू होंगी । 

खाते जिनके बारे में समीक्षा , पहचान अथवा रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि प्रतिवेदक भारतीय 
वित्तीय संस्थान अन्यथा न चुने , या तो सभी पूर्ववर्ती वैयक्तिक खातों के संबंध में या अलग से , ऐसे खातों के स्पष्टत : 
पहचाने गए किसी समूह के संबंध में , जहां भारत में कार्यान्वयन नियमों में ऐसे चुनाव का प्रावधान हो , निम्नलिखित 
पूर्ववर्ती वैयक्तिक खातों की समीक्षा, पहचान अथवा यू. एस. प्रतिवेद्य खातों के रूप में सूचित किए जाने की 
आवश्यकता नहीं है : 


क . 


थक 


1. इस धारा के उप -पैरा ई ( 2 ) के अधीन कोई पूर्ववर्ती वैयक्तिक खाता जिसमें 30 जून , 2014 को बकाया 
अथवा मूल्य 50 , 000 डॉलर से अधिक न हो । 
2. इस धारा के उप -पैरा ई( 2 ) के अधीन कोई पूर्ववर्ती वैयक्तिक खाता जोकि कोई रोकड़ मूल्य बीमा अनुबंध है 
अथवा 30 जून , 2014 को 250, 000 डॉलर या इससे कम मूल्य अथवा बकाया वाला वार्षिकी अनुबंध है। 
3. कोई पूर्ववर्ती वैयक्तिक खाता जो कि रोकड़ मूल्य बीमा अनुबंध अथवा वार्षिकी अनुबंध है, बशर्ते कि भारत 
अथवा संयुक्त राज्य के कानून अथवा नियम ऐसे रोकड़ मूल्य बीमा अनुबंध या वार्षिकी अनुबंध की यू. एस . निवासियों 
को बिक्री पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाते हों (अर्थात् यदि संगत वित्तीय संस्थान यू. एस. कानून के अंतर्गत यथा 
वांछित पंजीकृत नहीं है तथा भारतीय कानून के अनुसार भारत के निवासियों द्वारा धारित बीमा उत्पादों के संबंध में 
प्रतिवेदन अथवा रोक आवश्यक है)। 

50 ,000 डॉलर अथवा इससे कम बकाया वाला डिपॉजिटरी खाता 
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ख . दिनांक 30 जून , 2014 को 50, 000 डॉलर से अधिक ( रोकड़ मूल्य बीमा अनुबंध अथवा वार्षिकी अनुबंध के लिए 
250, 000 डॉलर) लेकिन 1,000 ,000 डॉलर से कम (" कम मूल्य खाते ") मूल्य अथवा बकाया वाले पूर्ववर्ती वैयक्तिक खातों के 
लिए समीक्षा प्रक्रियाएं। 

1. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सर्च। प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान को निम्नलिखित यू . एस . इंडीसिया में से 
किसी के लिए प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा अनुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोज्य डेटा की समीक्षा करनी 
चाहिए । 

खाता धारक की यू . एस . नागरिक अथवा निवासी के रूप में पहचान ; 
यू. एस . जन्म स्थान का असंदिग्ध संकेत ; 
वर्तमान यू. एस . डाक अथवा निवास पता ( यू. एस . पोस्ट ऑफिस बॉक्स सहित) ; 


वर्तमान यू . एस . दूरभाष संख्या ; 
संयुक्त राज्य में अनुरक्षित खाते में निधि स्थानांतरित करने के लिए स्थाई अनुदेश; 
यू . एस . पते वाले किसी व्यक्ति को दिया गया फिलहाल प्रभावी मुख्तारनामा अथवा हस्ताक्षरी 
प्राधिकार; अथवा 
“ की देख -रेख में " अथवा " डाक पकड़ें " पता जो प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान के पास 
मिसिल में खाता धारक का एक मात्र पता है । पूर्ववर्ती वैयक्तिक खाता जो कि कम मूल्य खाता है, 
के मामले में संयुक्त राज्य से बाहर " की देख -रेख में " पता अथवा " डाक पकड़ें " पता यू. एस . 

इंडीसिया नहीं समझा जाएगा । 
2. यदि इस धारा के उप - पैरा ख ( 1 ) में सूचीबद्ध यू . एस . इंडीसिया में से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक खोज में पता 
नहीं लगता है तो किसी आगामी कार्यवाही की जरूरत नहीं है जब तक कि परिस्थितियों में परिवर्तन न हो जिसके 
फलस्वरूप एक या अधिक यू. एस . इंडीसिया खातों से जुड़े हों , अथवा खाता इस धारा के पैरा घ में उल्लिखित उच्च 
मूल्य खाता न बन जाता हो । 
3. यदि इस धारा के उप -पैरा ख ( 1) में सूचीबद्ध यू. एस . इंडीसिया में से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक खोज में पता 
चला जाता है, अथवा यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन है जिसके परिणामस्वरूप एक अथवा अधिक यू. एस . 
इंडीसिया खाते से जुड़ जाते हैं , तो प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान को उस खाते को यू. एस . प्रतिवेद्य खाता 
समझना चाहिए जब तक कि यह इस धारा के उप पैरा ख( 4) को लागू करना न चुने और ऐसे उप पैरा में अपवादों में 
से एक उस खाते के संबंध में लागू न होता हो । 
4. इस धारा के उप पैरा ख( 1) के अंतर्गत यू . एस . इंडीसिया के किसी जांच-परिणाम के होते हुए भी प्रतिवेदक 
भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा खाते को यू. एस . प्रतिवेद्य खाता समझा जाना जरूरी नहीं है यदि: 

क ) जहां खाता धारक सूचना में स्पष्टत : यू . एस . जन्म स्थान दर्शाया गया है, प्रतिवेदक भारतीय 
वित्तीय संस्थान इनकी निम्नलिखित प्राप्त करता है, अथवा इसने पहले ही इनकी समीक्षा कर ली है तथा 
इनके अभिलेख रखता है: 

(1 ) एक स्व -प्रमाणन कि कर उद्देश्यों के लिए खाता धारक न तो यू. एस . नागरिक है और न 
ही यू . एस . निवासी है ( जो आईआरएस फॉर्म डब्ल्यू -8 अथवा अन्य सदृश सम्मत फॉर्म में हो सकता 


( 2 ) गैर - यू . एस . पासपोर्ट अथवा सरकार द्वारा जारी अन्य पहचान जो खाता धारक की 
संयुक्त राज्य के अलावा किसी अन्य देश की राष्ट्रीयता अथवा नागरिकता का साक्ष्य दे; और 


( 3) खाता धारक के संयुक्त राज्य की राष्ट्रीयता खोने संबंधी प्रमाण - पत्र की एक प्रति अथवा 
निम्नलिखित का यथोचित स्पष्टीकरण : 


( क ) खाता धारक के पास यू. एस . की नागरिकता त्यागने के बाद भी ऐसा प्रमाण 
पत्र न होने का कारण ; अथवा 
( ख ) खाता धारक द्वारा जन्म के समय यू. एस . की नागरिकता न लेने का कारण 
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ख ) जहां खाता धारक सूचना में यू.एस . में डाक अथवा निवास का वर्तमान पता हो , अथवा एक या 
अधिक यू. एस . की दूरभाष संख्या हों जो खातों से संबंधित एकमात्र टेलीफोन संख्या हों , प्रतिवेदक भारतीय 
वित्तीय संस्थान निम्नलिखित प्राप्त करता है , अथवा इसने पहले ही इनकी समीक्षा कर ली है तथा इनके 
अभिलेख रखता है: 

( 1 ) एक स्व -प्रमाणन कि कर उद्देश्यों के लिए खाता धारक न तो यू. एस . नागरिक है और न 
ही यू . एस . निवासी है ( जो आईआरएस फॉर्म डब्ल्यू -8 अथवा अन्य सदृश सम्मत फॉर्म में हो सकता 
है ); और 
( 2 ) इस अनुबंध-I की धारा- VI के पैरा घ में वर्णित दस्तावेजी साक्ष्य जो लेखा धारक की 

गैर- यू. एस. स्थिति को स्थापित करता है। 
ग ) जहां खाता धारक सूचना में संयुक्त राज्य में अनुरक्षित खाते में निधि स्थानांतरित करने के लिए 
स्थाई अनुदेश दिए गए हों , प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान निम्नलिखित प्राप्त करता है, अथवा इसने 
पहले ही इनकी समीक्षा कर ली है तथा इनके अभिलेख रखता है : 

( 1) एक स्व -प्रमाणन कि कर उद्देश्यों के लिए खाता धारक न तो यू. एस . नागरिक है और न 
ही यू. एस . निवासी है ( जो आईआरएस फॉर्म डब्ल्यू -8 अथवा अन्य सदृश सम्मत फॉर्म में हो सकता 
है ); और 
( 2 ) इस अनुबंध-I की धारा - VI के पैरा घ में वर्णित दस्तावेजी साक्ष्य जो लेखा धारक की 

गैर - यू. एस . स्थिति को स्थापित करता है । 
घ ) जहां खाता धारक सूचना में यू.एस. पते वाले किसी व्यक्ति को दिया गया फिलहाल प्रभावी 
मुख्तारनामा अथवा हस्ताक्षरी प्राधिकार दिया गया हो , “ की देख -रेख में " पता अथवा "डाक पकड़ें " पता हो 
जो खाता धारक का एकमात्र ज्ञात पता है, अथवा यू .एस . की एक अथवा अधिक दूरभाष संख्या हो ( यदि 
गैर- यू. एस . दूरभाष संख्या भी खाते से संबंधित हो ), प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान निम्नलिखित प्राप्त 
करता है, अथवा इसने पहले ही इनकी समीक्षा कर ली है अथवा इनके अभिलेख रखता है: 

( 1 ) एक स्व - प्रमाणन कि कर उद्देश्यों के लिए खाता धारक न तो यू. एस . नागरिक है और न 
ही यू. एस . निवासी है ( जो आईआरएस फॉर्म डब्ल्यू -8 अथवा अन्य सदृश सम्मत फॉर्म में हो सकता 
है); और 
( 2 ) इस अनुबंध-1 की धारा - VI के पैरा घ में वर्णित दस्तावेजी साक्ष्य जो लेखा धारक की 

गैर - यू. एस . स्थिति को स्थापित करता है । 
पूर्ववर्ती वैयक्तिक खातों, जो कम मूल्य खाते हैं , पर लागू अतिरिक्त प्रक्रियाएं। 
1. यू. एस . इंडीसिया के पूर्ववर्ती वैयक्तिक खातों , जो कम मूल्य खाते हैं , की समीक्षा 30 जून , 2016 तक पूरी 
कर ली जानी चाहिए । 
2. यदि पूर्ववर्ती वैयक्तिक खाता , जो एक कम मूल्य खाता है, से संबंधित परिस्थितियों में परिवर्तन है जिसके 
फलस्वरूप इस धारा के उप पैरा ख( 1) में उल्लिखित एक अथवा अधिक यू. एस . इंडीसिया खाते से जुड़ जाते हैं तो 
प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान को उस खाते को यू . एस . प्रतिवेद्य खाता समझना चाहिए जब तक कि इस धारा का 
उप पैरा ख ( 4) लागू नहीं होता । 
3. इस धारा के उप पैरा क ( 4 ) में उल्लिखित डिपॉजिटरी खातों के अलावा , कोई भी पूर्ववर्ती वैयक्तिक खाता 
जो इस धारा के अंतर्गत एक यू. एस . प्रतिवेद्य खाते के रूप में ज्ञात हो , सभी आगामी वर्षों में यू. एस. प्रतिवेद्य खाते के 
तौर पर समझा जाएगा जब तक कि खाता धारक एक विनिर्दिष्ट यू. एस. व्यक्ति बने रहना बंद न हो जाए । 

30 जून , 2014 अथवा 31 दिसम्बर , 2015 अथवा किसी आगामी वर्ष में 1, 000 , 000 डॉलर से अधिक बकाया 
अथवा मूल्य वाले पूर्ववर्ती वैयक्तिक खातों की वर्धित समीक्षा प्रक्रियाएं (" उच्च मूल्य खाते " । 

1. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सर्च। प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा इस धारा के उप पैरा ख (1 ) में उल्लिखित किसी 
भी यू. एस . इंडीसिया के प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा अनुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक ढंग से खोज्य डेटा की समीक्षा 
की जानी चाहिए । 
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2. कागजी अभिलेख खोज । यदि प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान के इलेक्ट्रॉनिक खोज्य डेटा बेस में इस धारा के उप 
पैरा घ ( 3) में उल्लिखित सूचनाओं के फील्ड शामिल हों तथा उन सभी को कैप्चर करता हो , तो इसके आगे किसी कागजी 
अभिलेख सर्च की जरूरत नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉनिक डेटा बेस ये सभी सूचनाएं कैप्चर नहीं करते , तो उच्च मूल्य खातों के 
संबंध में प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान को चालू मास्टर फाइल तथा चालू मास्टर फाइल में अनुपलब्ध निम्नलिखित 
दस्तावेजों , जो खाते से संबंधित हों तथा इस धारा के उप पैरा ख( 1) में उल्लिखित किसी भी यू. एस . इंडीसिया के लिए 
विगत पांच वर्षों में प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा प्राप्त हों , की भी समीक्षा करनी चाहिए: 
क ) खाते संबंधी संग्रहित अत्यन्त हाल का दस्तावेजी साक्ष्य ; 

अत्यन्त हाल का खाता खोलने संबंधी अनुबंध अथवा प्रलेखन ; 

प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा एएमएल/ केवाईसी प्रक्रियाओं के मुताबिक अथवा अन्य 
विनियामक प्रयोजनों हेतु प्राप्त अत्यन्त हाल के प्रलेखन ; 
घ ) फिलहाल प्रभावी कोई मुख्तारनामा अथवा हस्ताक्षरी प्राधिकार के फॉर्म ; और 

ड ) फिलहाल प्रभावी निधियों के स्थानांतरण हेतु कोई स्थाई अनुदेश । 
3.सिवाय उसके जहां डेटाबेस में पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध हैं । प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान को इस धारा के उप 
पैरा घ( 2) में उल्लिखित कागजी अभिलेख सर्च का कार्य करने की आवश्यकता नहीं है यदि प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय 
संस्थान की इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोज्य सूचनाओं में निम्नलिखित शामिल हों : 

क ) खाता धारक की राष्ट्रीयता अथवा निवास की स्थिति ; 
ख ) प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान की फाइलों में फिलहाल खाता धारक के निवास का पता तथा 
डाक पता 
ग ) प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान की फाइल में फिलहाल खाता धारक की टेलीफोन संख्या (एं ), 
यदि कोई हो ; 
घ ) क्या खाते से अन्य खाते में निधियां स्थानांतरित करने के स्थाई अनुदेश हैं ( प्रतिवेदक भारतीय 
वित्तीय संस्थान की अन्य शाखा अथवा अन्य वित्तीय संस्थान के खाते सहित ); 
ड .) क्या खाता धारक का वर्तमान में “ की देख -रेख में " पता अथवा “डाक पकड़ें " पता है; और 

च ) क्या खाते के लिए कोई मुख्तारनामा अथवा हस्ताक्षरी प्राधिकार है । 
4 . वास्तविक जानकारी हेतु संपर्क प्रबंधक पूछताछ । ऊपर उल्लिखित इलेक्ट्रॉनिक एवं कागजी अभिलेख खोजों 
के अलावा प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा संपर्क प्रबंधक को नियत किसी उच्च मूल्य खाते ( ऐसे उच्च मूल्य 
खाते के साथ समुच्चयित किन्हीं वित्तीय खातों सहित ) को यू. एस . प्रतिवेद्य खाते के तौर पर माना जाना चाहिए यदि 
संपर्क प्रबंधक को वास्तविक जानकारी है कि खाता धारक एक विनिर्दिष्ट यू. एस . व्यक्ति है । 
5 . यू. एस. इंडीसिया खोज का प्रभाव । 

क ) यदि इस धारा के उप पैरा ख( 1) में सूचीबद्ध यू. एस . इंडीसिया में से कोई भी ऊपर उल्लिखित उच्च 
मूल्य खातों की वर्धित समीक्षा में नहीं मिलते हैं , तथा खाता इस धारा के उप पैरा घ (4) में विनिर्दिष्ट यू. एस . 
व्यक्ति द्वारा धारित नहीं पाया जाता है, तो किसी अग्रिम कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है जब तक कि 
परिस्थितियों में परिवर्तन न हो जिसके फलस्वरूप एक अथवा अधिक यू. एस . इंडीसिया खाते से जुड़ जाते 


हा । 


ख ) यदि इस धारा के उप पैरा ख( 1) में सूचीबद्ध यू. एस . इंडीसिया में से किसी का भी ऊपर 
उल्लिखित उच्च मूल्य खातों की वर्धित समीक्षा में पता चल जाता है, अथवा यदि परिस्थितियों में उत्तरगामी 
परिवर्तन है जिसके परिणामस्वरूप एक अथवा अधिक यू. एस . इंडीसिया खाते से जुड़ जाते हैं , तो प्रतिवेदक 
भारतीय वित्तीय संस्थान को उस खाते को यू. एस . प्रतिवेद्य खाता समझना चाहिए जब तक कि यह इस 
धारा के उप पैरा ख( 4 ) का लागू करना न चुने और ऐसे उप पैरा में अपवादों में से एक उस खाते के संबंध में 
लागू न होता हो । 
ग ) इस धारा के उप पैरा क( 4) में उल्लिखित डिपॉजिटरी खातों के अलावा, कोई भी पूर्ववर्ती 
वैयक्तिक खाता जो इस धारा के अंतर्गत एक यू. एस . प्रतिवेद्य खाते के रूप में ज्ञात हो , सभी आगामी वर्षों में 
यू . एस . प्रतिवेद्य खाते के तौर पर समझा जाएगा जब तक कि खाता धारक का एक विनिर्दिष्ट यू. एस . व्यक्ति 
बने रहना बंद न हो जाए । 
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खाता 


उच्च मूल्य खातों पर लागू अतिरिक्त प्रक्रियाएं। 
1 . यदि पूर्ववर्ती वैयक्तिक खाता दिनांक 30 जून , 2014 को उच्च मूल्य खाता है , तो प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय 
संस्थान द्वारा ऐसे खाते के संबंध में इस धारा के पैरा घ में उल्लिखित वर्धित समीक्षा प्रक्रियाएं 30 जून , 2015 तक 
पूरी की जानी चाहिए । यदि इस समीक्षा के आधार पर ऐसे खाते की 31 दिसंबर , 2014 तक यू. एस . प्रतिवेद्य खाते के 
रूप में पहचान की गई है तो प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान ऐसे खाते के बारे में 2014 के संबंध में वांछित 
सूचनाएं पहली लेखा रिपोर्ट में तथा उसके बाद वार्षिक आधार पर देगा । यदि ऐसे खाते की 31 दिसंबर , 2014 के बाद 
और 30 जून , 2015 को या उससे पहले यू. एस . प्रतिवेद्य खाते के रूप में पहचान की गई है तो प्रतिवेदक भारतीय 
वित्तीय संस्थान को ऐसे खाते के बारे में 2014 के संबंध में सूचनाओं की रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है , लेकिन खाते के 
बारे में उसके बाद वार्षिक आधार पर सूचनाओं की रिपोर्ट जरूर देगा । 
2. यदि पूर्ववर्ती वैयक्तिक खाता दिनांक 30 जून , 2014 को उच्च मूल्य खाता नहीं है परन्तु वर्ष 2015 के अंतिम दिन 
अथवा आगामी कैलेंडर वर्ष में उच्च मूल्य खाता बन जाता है, तो प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा ऐसे खाते के 
संबंध में इस धारा के पैरा घ में उल्लिखित वर्धित समीक्षा प्रक्रियाएं उस कैलेंडर वर्ष , जिसमें खाता उच्च मूल्य खाता 
बनता है, के अंतिम दिन के बाद छ: माह के भीतर पूरी की जानी चाहिए । यदि इस समीक्षा के आधार पर ऐसे खाते की 
यू . एस . प्रतिवेद्य खाते के रूप में पहचान की गई है तो प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान को उस वर्ष के संबंध में 
जिसमें इसे यू. एस . प्रतिवेद्य खाता माना गया है एवं आगामी वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर , ऐसे खाते से संबंधित 
वांछित सूचनाएं सूचित करनी चाहिए जब तक कि खाता धारक का विनिर्दिष्ट यू. एस . व्यक्ति बने रहना बंद नहीं हो 
जाता । 
3. जब प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान इस धारा के पैरा घ में में उल्लिखित वर्धित समीक्षा प्रक्रियाओं को उच्च 
मूल्य खाते पर लागू करता है , तो प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा , इस धारा के उप पैरा घ( 4) में उल्लिखित 
संपर्क प्रबंधक पूछताछ को छोड़कर , किसी भी आगामी वर्ष में सदृश उच्च मूल्य खाते के लिए ऐसी प्रक्रियाओं को पुन : 
लागू करने की आवश्यकता नहीं है । 
4 . यदि उच्च मूल्य खाते से संबंधित परिस्थितियों में बदलाव है जिसके फलस्वरूप इस धारा के उप पैरा ख ( 1) में 
उल्लिखित एक अथवा अधिक यू. एस . इंडीसिया खाते से जुड़ जाते हैं , तो प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा उस 
खाते को यू. एस . प्रतिवेद्य खाता समझा जाना चाहिए जब तक कि यह इस धारा के उप पैरा ख( 4 ) को लागू करना न 
चुने और ऐसे उप पैरा के अपवादों में से एक उस खाते के संबंध में लागू न होता हो । 
5. प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि संपर्क प्रबंधक खाते की परिस्थितियों में 
किसी परिवर्तन को पहचान सके , प्रक्रियाओं को लागू करना चाहिए । उदाहरणार्थ, यदि संपर्क प्रबंधक अधिसूचित है कि 
संयुक्त राज्य में खाता धारक का नया डाक पता है, तो प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा नए पते को 
परिस्थितियों में परिवर्तन के रूप में मानना होगा और यदि वह इस धारा के उप पैरा ख ( 4 ) को लागू करना चुनता है , 

तो उसे खाता धारक से समुचित प्रलेखन प्राप्त करना जरूरी है । 
च . पूर्ववर्ती वैयक्तिक खाते जिनका कुछ अन्य प्रयोजनों हेतु प्रलेखन किया गया है। कोई प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान 
जिसने अर्हता प्राप्त मध्यस्थ के अधीन अपने दायित्वों की पूर्ति हेतु खाता धारक से खाता धारक की न तो यू. एस. नागरिक और न 
ही यू .एस . निवासी के तौर पर स्थिति स्थापित करने संबंधी प्रलेख पहले ही प्राप्त कर लिए हैं , तो रोकने वाली विदेशी भागीदारी , 
अथवा आईआरएस के साथ रोकने वाले विदेशी न्यास समझौते , अथवा युनाइटेड स्टेट्स कोड की टाइटल 26 के अध्याय 61 के 
अंतर्गत अपने दायित्वों को पूर्ति हेतु , उसे कम मूल्य खातों से संबंधित इस धारा के उप पैरा ख ( 1 ) अथवा उच्च मूल्य खातों के संबंध 
में इस धारा के उप पैरा घ ( 1 ) से घ ( 3) में वर्णित प्रक्रियाओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है । 
III . नए वैयक्तिक खाते । व्यक्तियों द्वारा धारित तथा 01 जुलाई, 2014 को अथवा इसके बाद खोले गए वित्तीय खातों में 
से यू . एस . प्रतिवेद्य खातों की पहचान के उद्देश्य से निम्नलिखित नियम तथा प्रक्रियाएं लागू होते हैं (“नए वैयक्तिक खाते ")। 


क . खाते जिनके बारे में समीक्षा , पहचान अथवा रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि प्रतिवेदक 
भारतीय वित्तीय संस्थान , या तो नए वैयक्तिक खातों के संबंध में अथवा , पृथकत :, ऐसे खातों के स्पष्टत : पहचाने गए 
किसी समूह के संबंध में जहां भारतीय कार्यान्वयन नियमों में ऐसे चुनाव का प्रावधान है, अन्यथा न चुने , निम्नलिखित 
नए वैयक्तिक खातों की यू . एस . प्रतिवेद्य खातों के तौर पर समीक्षा , पहचना अथवा रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1. डिपॉजिटरी खाता जब तक कि कलैंडर वर्ष के अंत में अथवा अन्य समुचित प्रतिवेदन अवधि में 
खाता बकाया 50 , 000 डॉलर से अधिक नहीं हो जाता । 
2. रोकड़ मूल्य बीमा अनुबंध जब तक कि कलैंडर वर्ष के अन्त में अथवा अन्य समुचित प्रतिवेदन 

अवधि में रोकड़ मूल्य 50, 000 डॉलर से अधिक नहीं हो जाता । 
ख . अन्य नए वैयक्तिक खाते । इस धारा के पैराग्राफ क में उल्लिखित न किए गए नए वैयक्तिक खातों के संबंध में , 
खाता खोलने पर ( अथवा उस कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के बाद, जिसमें खाता का इस धारा के पैरा क में वर्णन बंद हो 
गया हो , 90 दिनों के भीतर ), प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा स्व - प्रमाणन लिया जाना चाहिए जो कि खाता 
खोलने संबंधी दस्तावेजों का हिस्सा हो सकता है जिससे प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान को निर्धारित करने की 
स्वीकृति मिलती है कि खाता धारक कर उद्देश्यों के लिए संयुक्त राज्य का निवासी है या नहीं ( इस उद्देश्य हेतु किसी 
यू . एस . नागरिक को कर उद्देश्यों के लिए संयुक्त राज्य का निवासी माना जाता है, चाहे खाता धारक अन्य कार्यक्षेत्र का 
कर निवासी भी हो ) तथा खाता खोलने के संबंध में एएमएल / केवाईसी प्रक्रियाओं के मुताबिक संग्रहित किसी प्रलेख 
सहित प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ऐसे स्व - प्रमाणन की युक्तियुक्तता की पुष्टि 
होती है । 

1. यदि स्व - प्रमाणन से यह स्थापित होता है कि खाता धारक कर उद्देश्यों के लिए संयुक्त राज्य का 
निवासी है, तो प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा खाते को यू. एस . प्रतिवेद्य खाते के तौर पर समझा 
जाना चाहिए एवं स्व -प्रमाणन प्राप्त करना चाहिए जिसमें खाता धारक का यू. एस . टीआईएन शामिल हो 
( जो कि आईआरएस फार्म डब्ल्यू-9 अथवा अन्य सदृश सहमत फॉर्म हो सकता है)। 
2. यदि नए वैयक्तिक खाते संबंधी परिस्थितियों में परिवर्तन है, जिसके कारण प्रतिवेदक भारतीय 
वित्तीय संस्थान को पता चलता है, अथवा पता करने का कोई कारण है, कि मूल स्व -प्रमाणन गलत अथवा 
अविश्वसनीय है, तो प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान मूल स्व - प्रमाणन पर निर्भर नहीं रह सकता और उसे 
एक वैध स्व -प्रमाणन लेना चाहिए जो यह स्थापित करे कि खाता धारक एक यू. एस . नागरिक अथवा यू. एस . 
कर उद्देश्यों के लिए एक निवासी है। यदि प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान एक वैध स्व -प्रमाणन पाने में 
असमर्थ है, तो प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा खाते को यू. एस . प्रतिवेद्य खाते के तौर पर मानना 

चाहिए । 
IV . पूर्ववर्ती सत्ता खाते । सत्ताओं द्वारा धारित पूर्ववर्ती खातों ( “ पूर्ववर्ती सत्ता खाते ") में से यू . एस . प्रतिवेद्य खाते तथा गैर 
भागीदार वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित खातों की पहचान के उद्देश्य हेतु निम्नलिखित नियम एवं प्रक्रियाएं लागू होती हैं । 

क . सत्ता खाते जिनकी समीक्षा , पहचान अथवा प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है । जब तक कि प्रतिवेदक 
भारतीय वित्तीय संस्थान या तो सभी पूर्ववर्ती सत्ता खातों के संबंध में या , पृथक्त : ऐसे खातों के स्पष्टत : पहचाने गए 
किसी समूह के संबंध में जहां भारतीय कार्यान्वयन नियमों में ऐसे चुनाव का प्रावधान है, अन्यथा न चुनें , कोई पूर्ववर्ती 
सत्ता खाता जिसका खाता बकाया अथवा मूल्य 30 जून, 2014 को 250,000 डॉलर से अधिक नहीं है उसकी समीक्षा , 
पहचान अथवा यू. एस . प्रतिवेद्य खाते के रूप में प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं हैं जब तक कि खाता बकाया अथवा 
मूल्य 1, 000,000 डॉलर से अधिक नहीं होती । 
ख . समीक्षाधीन सत्ता खाते। कोई पूर्ववर्ती सत्ता खाता जिसका खाता बकाया अथवा मूल्य 30 जून , 2014 को 
250,000 डॉलर से अधिक है एवं एक पूर्ववर्ती सत्ता खाता जो 30 जून , 2014 को 250 , 000 डॉलर से अधिक नहीं है 
परन्तु जिसका खाता बकाया अथवा मूल्य वर्ष 2015 के अंतिम दिन अथवा किसी आगामी कलैंडर वर्ष को 
1 , 000 , 000 डॉलर से अधिक है, उसकी इस धारा के पैरा घ में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार समीक्षा की जानी 
चाहिए । 
ग . सत्ता खाते जिनके संबंध में प्रतिवेदन आवश्यक है। इस धारा के पैरा ख में उल्लिखित पूर्ववर्ती सत्ता खातों के 
संबंध में , केवल उन खातों को यू. एस . प्रतिवेद्य खाता माना जाएगा जो एक अथवा अधिक सत्ताओं द्वारा धारित हों 
जोकि विनिर्दिष्ट यू. एस . व्यक्ति है, अथवा निष्क्रिय एनएफएफई द्वारा धारित हो जिसके एक या अधिक नियंत्रक व्यक्ति 
हों जो यू . एस . नागरिक अथवा निवासी हों । इसके अतिरिक्त गैर - भागीदार वित्तीय संस्थानों के द्वारा धारित खातों को 
वह खाता माना जाएगा जिनके लिए इस करार के अनुच्छेद 4 के उप पैरा 1 ( ख ) में उल्लेख किए अनुसार कुल भुगतान 
भारतीय सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाता है । 
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घ . ऐसे सत्ता खातों को पहचानने के लिए समीक्षा प्रक्रियाएं जिनके संबंध में प्रतिवेदन आवश्यक है। इस धारा के 
पैरा ख में उल्लिखित पूर्ववर्ती सत्ता खातों के लिए प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा यह निर्धारित करने के 
लिए कि खाता एक या अधिक विनिर्दिष्ट यू. एस . व्यक्तियों द्वारा अथवा निष्क्रिय एनएफएफई जिनके एक या अधिक 
नियंत्रक व्यक्ति हों जो यू. एस . नागरिक या निवासी हों , अथवा गैर -भागीदार वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित हैं , 
निम्नलिखित समीक्षा प्रक्रियाएं लागू की जानी चाहिए : 

निर्धारित करें कि क्या सत्ता कोई विनिर्दिष्ट यू. एस . व्यक्ति है। 
क ) नियामक अथवा ग्राहक संपर्क उद्देश्यों (एएमएल/ केवाईसी प्रक्रियाओं के मुताबिक संग्रहित 
सूचनाओं सहित ) के लिए अनुरक्षित सूचनाओं की , यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ये सूचनाएं 
इंगित करती हैं कि खाता धारक एक यू. एस . व्यक्ति है, समीक्षा करें । इस प्रयोजनार्थ, यह इंगित 
करने वाली कि खाता धारक एक यू. एस . व्यक्ति है , सूचनाओं में संस्थापन या संगठन का यू . एस . 
स्थल अथवा यू. एस . का पता शामिल होता है। 
ख ) यदि सूचनाएं इंगित करती हैं कि खाता धारक कोई यू. एस . व्यक्ति है, प्रतिवेदक भारतीय 
वित्तीय संस्थान द्वारा खाते को यू. एस . प्रतिवेद्य खाता माना जाना चाहिए जब तक वह खाता 
धारक से स्व -प्रमाणन प्राप्त नहीं कर लेता ( जो कि आईआरएस फॉर्म डब्ल्यू -8 या डब्ल्यू-9 अथवा 
सदृश सम्मत फॉर्म में हो सकता है ), अथवा उसके पास या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं के 
आधार पर यथोचित रूप में निर्धारित करे कि खाता धारक कोई विनिर्दिष्ट यू. एस . व्यक्ति नहीं है । 
यह निर्धारित करें कि क्या कोई गैर- यू . एस . सत्ता एक वित्तीय संस्थान है । 
क ) नियामक अथवा ग्राहक संपर्क उद्देश्यों ( एएमएल/ केवाईसी प्रक्रियाओं के मुताबिक 
संग्रहित सूचनाओं सहित ) के लिए अनुरक्षित सूचनाओं की , यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ये 
सूचनाएं इंगित करती हैं कि खाता धारक एक वित्तीय संस्थान है, समीक्षा करें । 


ख ) यदि सूचनाएं यह इंगित करती हैं कि खाता धारक कोई वित्तीय संस्थान है, अथवा 
प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान प्रकाशित आईआरएस एफएफआई सूची में खाता धारक की 
वैश्विक मध्यस्थ पहचान संख्या को सत्यापित करता है, तो खाता एक यू. एस . प्रतिवेद्य खाता नहीं 


3 . यह निर्धारित करें कि क्या वित्तीय संस्थान गैर -भागीदार वित्तीय संस्थान है जिसमें किए गए 
भुगतान इस करार के अनुच्छेद 4 के उप पैरा 1( ख ) के अंतर्गत संयुक्त प्रतिवेदन के अधीन हैं । 

क ) इस धारा के उप पैरा घ ( 3)( ख) के अधीन , प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान यह निर्धारित 
कर सकता है कि खाता धारक एक भारतीय वित्तीय संस्थान है अथवा अन्य प्रतिभागी कार्यक्षेत्र 
वित्तीय संस्थान यदि प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान यथोचित रूप से निर्धारित करता है कि 
खाता धारक की ऐसी स्थिति प्रकाशित आईआरएस एफएफआई सूची में खाता धारक की वैश्विक 
मध्यस्थ पहचान संख्या अथवा सार्वजनिक रूप से या प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान के पास , 
यथा लागू, उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर है। ऐसे मामले में , खाते के संबंध में किसी और 
समीक्षा , पहचान अथवा प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है । 
ख ) यदि खाता धारक भारतीय वित्तीय संस्थान अथवा अन्य प्रतिभागी कार्यक्षेत्र वित्तीय संस्थान 
है जिसे आईआरएस द्वारा गैर -भागीदार वित्तीय संस्थान के रूप में माना गया है, तो खाता यू. एस . 
प्रतिवेद्य खाता नहीं है , परन्तु खाता धारक को किए गए भुगतान करार के अनुच्छेद 4 के उप पैरा 
1 ( ख) में यथा अपेक्षित सूचित किए जाने चाहिए । 
ग ) यदि खाता धारक भारतीय वित्तीय संस्थान अथवा अन्य प्रतिभागी कार्यक्षेत्र वित्तीय संस्थान 
नहीं है, तो प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा खाता धारक को गैर- भागीदार वित्तीय 
संस्थान के तौर पर माना जाना चाहिए जिनको किए गए भुगतान करार के अनुच्छेद 4 के उप 
पैरा 1( ख ) के अंतर्गत प्रतिवेद्य हैं , जब तक कि प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान : 

( 1 ) खाता धारक से इस आशय का स्व - प्रमाणन ( जो कि आईआरएस फॉर्म डब्ल्यू 
8 अथवा सदृश सम्मत फॉर्म में हो सकता है ) लेता है कि वह प्रमाणित अनुपालक समझा 
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जाने वाला एफएफआई है, अथवा एक छूट प्राप्त लाभकारी स्वामी है, जैसे कि ये शब्द 
संगत यू. एस. राजकोष विनियमों में परिभाषित है; अथवा 
( 2 ) भागीदार एफएफआई अथवा पंजीकृत अनुपालक माने जाने वाले एफएफआई के 
मामले में प्रकाशित आईआरएस एफएफआई सूची में खाता धारक की वैश्विक मध्यस्थ 

पहचान संख्या का सत्यापन करता है । 
4 . यह निर्धारित करें कि क्या एनएफएफई द्वारा धारित खाता एक यू. एस. प्रतिवेद्य खाता है । 
पूर्ववर्ती सत्ता खाते के खाता धारक , जिसे एक यू. एस . व्यक्ति अथवा वित्तीय संस्थान के तौर पर नहीं 
पहचाना गया है, के संबंध में प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा पहचान की जानी चाहिए कि (i) क्या 
खाता धारक के नियंत्रक व्यक्ति हैं (ii) क्या खाता धारक एक निष्क्रिय एनएफएफई है; और (iii) क्या खाता 
धारक के नियंत्रक व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति यू. एस . का नागरिक अथवा निवासी है। ये निर्धारण करते समय 
प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान को इस धारा के उप पैरा घ ( 4)( क ) से घ ( 4)( घ) में मार्गदर्शन का पालन 
परिस्थितियों के तहत सर्वोपयुक्त क्रम में करना चाहिए । 

क ) खाता धारक के नियंत्रक व्यक्तियों को निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रतिवेदक भारतीय 
वित्तीय संस्थान एएमएल/ केवाईसी प्रक्रियाओं के मुताबिक संग्रहित एवं अनुरक्षित सूचनाओं पर 
निर्भर रह सकता है । 
ख ) यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या खाता धारक एक निष्क्रिय एनएफएफई है, 
प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा खाता धारक से अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए 
स्व - प्रमाणन ( जो कि आईआरएस फॉर्म डब्ल्यू - 8 या डब्ल्यू - 9 अथवा सदृश सम्मत फॉर्म में हो 
सकता है ) प्राप्त किया जाना जरूरी है जब तक कि उसके पास अथवा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध 
वे सूचनाएं न हों जिनके आधार पर यह यथोचित रूप से निर्धारित कर सके कि खाता धारक एक 
सक्रिय एनएफएफई है । 
ग ) यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या किसी निष्क्रिय एनएफएफई का नियंत्रक 
व्यक्ति कोई यू. एस . नागरिक अथवा कर उद्देश्यों हेतु निवासी है , प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय 
संस्थान इन पर निर्भर रह सकता है : 

( 1) खाता बकाया अथवा मूल्य जो 1, 000, 000 डॉलर से अधिक न हो , वाले एक 
अथवा अधिक एनएफएफई द्वारा धारित पूर्ववर्ती सत्ता खाते के मामले में 
एएफएल/ केवाईसी प्रक्रियाओं के मुताबिक संग्रहित एवं अनुरक्षित सूचनाएं; अथवा 
( 2) खाता बकाया अथवा मूल्य जो 1,000,000 डॉलर से अधिक हो , वाले एक 
अथवा अधिक एनएफएफआई द्वारा धारित पूर्ववर्ती सत्ता खाते के मामले में ऐसे 
नियंत्रक व्यक्ति अथवा खाता धारक से एक स्व - प्रमाणन ( जो आईआरएस फॉर्म डब्ल्यू - 8 

या डब्ल्यू - 9 अथवा सदश सम्मत फॉर्म में हो सकता है ) । 
घ ) यदि निष्क्रिय एनएफएफई का नियंत्रक व्यक्ति यू . एस . नागरिक अथवा निवासी है, तो 

खाते को यू. एस. प्रतिवेद्य खाता माना जाएगा । 
पूर्ववर्ती सत्ता खातों पर लागू समीक्षा एवं अतिरिक्त प्रक्रियाओं का समय । 
1) दिनांक 30 जून , 2014 को खाता बकाया अथवा मूल्य जो 250, 000 डॉलर से अधिक हो , वाले पूर्ववर्ती 
सत्ता खातों की समीक्षा 30 जून , 2016 तक पूरी की जानी चाहिए । 
2 ) दिनांक 30 जून , 2014 को खाता बकाया अथवा मूल्य जो 250 , 000 डॉलर से अधिक न हो परन्तु 31 
दिसम्बर, 2015 को या किसी आगामी वर्ष में 1,000,000 डॉलर से अधिक हो , वाले पूर्ववर्ती सत्ता खातों 
की समीक्षा उस कलैंडर वर्ष के अंतिम दिन के बाद छ: माह के भीतर पूरी की जानी चाहिए जिसमें खाता 
बकाया अथवा मूल्य 1, 000 , 000 डॉलर से अधिक होती हो । 
3 ) यदि पूर्ववर्ती सत्ता खाते संबंधी परिस्थितियों में परिवर्तन है जिसके कारण प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय 
संस्थान को पता चलता है, अथवा पता करने का कोई कारण है कि मूल स्व -प्रमाणन अथवा खाते से संबंधित 
अन्य प्रलेख गलत या अविश्वसनीय है, तो प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा इस धारा के पैरा घ में 
उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुसार खाते की स्थिति पुनर्निर्धारित की जानी चाहिए । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


v. नए सत्ता खाते । सत्ताओं द्वारा धारित वित्तीय खातों और 1 जुलाई, 2014 के बाद खोले गए ( "नए सत्ता खाते ) में से 
यू . एस . प्रतिवेद्य खाते तथा गैर - भागीदार वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित खातों की पहचान के उद्देश्य हेतु निम्नलिखित नियम एवं 
प्रक्रियाएं लागू होती हैं । 

क. सत्ता खाते जिनकी समीक्षा, पहचान अथवा प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि प्रतिवेदक 
भारतीय वित्तीय संस्थान या तो सभी नए सत्ता खातों के संबंध में या पृथकत : ऐसे खातों के स्पष्टत : पहचाने गए किसी 
समूह के संबंध में जहां भारतीय कार्यान्वयन नियमों में ऐसे चुनाव का प्रावधान है , अन्यथा न चुने , क्रेडिट कार्ड खाता 
या परिक्रमी क्रेडिट सुविधा जिसे नया सत्ता खाता माना जाता है की समीक्षा , पहचान अथवा प्रतिवेदन की 
आवश्यकता नहीं है, बशर्ते ऐसे खाते को अनुरक्षित करने वाला प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान खाता धारक को 
बकाया 50, 000 डॉलर से अधिक खाता बकाया को रोकने हेतु नीतियों एवं प्रक्रियाओं को लागू करता हो । 
ख . अन्य नए सत्ता खाते । इस धारा के पैरा क में उल्लिखित न किए गए नए सत्ता खातों के संबंध में , प्रतिवेदक 
भारतीय वित्तीय संस्थान को निर्धारित करना चाहिए कि क्या खाता धारक कोई: (i) विनिर्दिष्ट यू. एस . व्यक्ति ; 
(ii) भारतीय वित्तीय संस्थान या अन्य प्रतिभागी कार्यक्षेत्र वित्तीय संस्थान ; (iii ) भागीदार एफएफआई, अनुपालक 
माना गया एफएफआई, या छूट प्राप्त लाभकारी स्वामी , जैसे कि वे शब्द संगत यू . एस . राजकोष विनियमों में 
परिभाषित है; अथवा (iv) सक्रिय एनएफएफई या सक्रिय एनएफएफई है। 

1. इस धारा के उप पैरा ख ( 2 ) के अनुसार , प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान यह निर्धारित कर सकता है 
कि खाता धारक कोई सक्रिय एनएफएफई , भारतीय वित्तीय संस्थान , या अन्य प्रतिभागी कार्यक्षेत्र वित्तीय 
संस्थान है यदि प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान यथोचित रूप में यह निर्धारित करता है कि खाता धारक 
की ऐसी स्थिति खाता धारक की वैश्विक मध्यस्थ पहचान संख्या अथवा सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध या 
प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान के पास, यथा लागू, अन्य सूचनाओं के आधार पर है। 
2. यदि खाता धारक भारतीय वित्तीय संस्थान है अथवा अन्य प्रतिभागी कार्यक्षेत्र वित्तीय संस्थान जिसे 
आईआरएस द्वारा गैर - भागीदार वित्तीय संस्थान के रूप में माना गया है, तो खाता यू. एस . प्रतिवेद्य खाता 
नहीं है, परन्तु खाता धारक को किए गए भुगतान करार के अनुच्छेद 4 के उप पैरा 1( ख ) में यथा अपेक्षित 
सूचित किए जाने चाहिए । 
3. अन्य सभी मामलों में , प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा खाता धारक की स्थिति स्थापित करने 
के लिए खाता धारक से स्व -प्रमाणन लिया जाना जरूरी है। स्व - प्रमाणन के आधार पर निम्नलिखित नियम 
लागू होते हैं : 

क) यदि खाता धारक एक विनिर्दिष्ट यू. एस . व्यक्ति है, तो प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान 
द्वारा खाते को एक यू . एस . प्रतिवेद्य खाता माना जाना चाहिए । 
ख ) यदि खाता धारक कोई निष्क्रिय एनएफएफई है , तो प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान के 
द्वारा एएमएल / केवाईसी प्रक्रियाओं के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार नियंत्रक व्यक्ति की पहचान 
की जानी चाहिए , तथा उसे खाता धारक अथवा ऐसे व्यक्ति से स्व - प्रमाणन के आधार पर यह 
निर्धारित करना चाहिए कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति यू. एस. नागरिक अथवा निवासी है। यदि ऐसा 
कोई व्यक्ति यू. एस . नागरिक अथवा निवासी है, तो प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा खाते 
को यू. एस . प्रतिवेद्य खाता माना जाना चाहिए। 
ग ) यदि खाता धारक कोई: (i) यू. एस . व्यक्ति है जो विनिर्दिष्ट यू. एस . व्यक्ति नहीं है; (ii) इस 
धारा के उप पैरा ख ( 3)( घ ) के अनुसार कोई भारतीय वित्तीय संस्थान या अन्य प्रतिभागी कार्यक्षेत्र 
वित्तीय संस्थान; (iii) कोई भागीदार एफएफआई , कोई अनुपालक माना गया एफएफआई, या 
कोई छूट प्राप्त लाभकारी स्वामी , वे शब्द संगत यू . एस . राजकोष विनियमों में परिभाषित 
अनुसार ; (iv ) कोई सक्रिय एनएफएफई; अथवा (v) कोई निष्क्रिय एनएफएफई जिसके नियंत्रक 
व्यक्तियों में से कोई भी यू . एस . नागरिक अथवा निवासी नहीं है , तो खाता कोई यू. एस . प्रतिवेद्य 
खाता नहीं है , तथा खाते के संबंध में किसी प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है । 
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घ ) यदि खाता धारक गैर - भागीदार वित्तीय संस्थान है ( भारतीय वित्तीय संस्थान या अन्य 
प्रतिभागी कार्यक्षेत्र वित्तीय संस्थान जिसे आईआरएस द्वारा एक गैर - भागीदार वित्तीय संस्थान 
माना गया हो , सहित ), तो खाता कोई यू. एस. प्रतिवेद्य खाता नहीं है, परन्तु खाता धारक को किए 
गए भुगतानों की सूचना करार के अनुच्छेद 4 के उप पैरा 1( ख ) में यथा अपेक्षित दी जानी 

चाहिए । 
VI. विशेष नियम एवं परिभाषाएं । उपरोक्त समुचित अध्यवसाय प्रक्रियाएं लागू करने में निम्नलिखित अतिरिक्त नियम एवं 
परिभाषाएं लागू होती हैं : 

क . स्व -प्रमाणन एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भरता। कोई प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान स्व -प्रमाणन 
अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर नहीं रह सकता यदि प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान यह जानता है अथवा 
उसके पास जानने का कारण है कि स्व -प्रमाणन अथवा दस्तावेजी साक्ष्य गलत अथवा अविश्वसनीय है । 

परिभाषाएं । इस अनुबंध-I के प्रयोजनार्थनिम्नलिखित परिभाषाएं लागू होती हैं । 
1. एएमएल/ केवाईसी प्रक्रियाएं । “ एएमएल / केवाईसी प्रक्रियाएं " से आशय है, भारत की धन शोधन 
रोधी तथा सदृश आवश्यकताओं, जिनसे ऐसा प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान संबंधित है, के मुताबिक 
प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान की ग्राहक समुचित अध्यवसाय प्रक्रियाएं हैं । 
2. एनएफएफई । कोई “ एनएफएफई " से आशय है , कोई गैर - यू. एस . सत्ता जो कि संगत यू . एस . 
राजकोष विनियमों में परिभाषा अनुसार कोई एफएफआई नहीं है अथवा इस धारा के उप पैरा ख( 4 )( ) में 
उल्लिखित सत्ता है, और इसमें कोई भी गैर - यू. एस . सत्ता शामिल हैं जो भारत अथवा अन्य प्रतिभागी 
कार्यक्षेत्र में स्थापित है व वह कोई वित्तीय संस्थान नहीं हो । 
3. निष्क्रिय एनएफएफई । कोई "निष्क्रिय एनएफएफई " से आशय है, कोई एनएफएफई जो (i) सक्रिय 
एनएफएफई, या (ii ) संगत यू . एस. राजकोष विनियमों के मुताबिक रोकने वाला विदेशी भागीदार अथवा 
रोकने वाला विदेशी न्यास नहीं है । 
4 . सक्रिय एनएफएफई । कोई “ सक्रिय एनएफएफई " से आशय है, कोई एनएफएएफई जो 
निम्नलिखित में से किसी भी कसौटी पर खरी उतरती हो : 


क ) गत कलैंडर वर्ष अथवा अन्य समुचित प्रतिवेदन अवधि के दौरान एनएफएफई की सकल 
आय का 50 प्रतिशत से कम निष्क्रिय आय हो तथा गत कलैंडर वर्ष अथवा अन्य समुचित 
प्रतिवेदन अवधि के दौरान एनएफएफई द्वारा धारित परिसम्पत्तियों का 50 प्रतिशत से कम वे 
परिसम्पत्तियां हों , जो उत्पादन करती हों अथवा निष्क्रिय आय उत्पन्न करने हेतु रखी गई हों । 
ख ) एनएफएफई के स्टॉक का स्थापित प्रतिभूति मार्किट में नियमित तौर पर व्यापार किया 
जाता हो अथवा एनएफएफई उस सत्ता की संबंधित सत्ता हो जिसके स्टॉक का नियमित तौर पर 
स्थापित प्रतिभूति मार्किट में व्यापार होता हो । 
ग ) एनएफएफई का गठन यू. एस . राज्यक्षेत्र में हो एवं अदाकर्ता के सभी स्वामी उस यू . एस . 
राज्यक्षेत्र के असली निवासी हों । 
घ ) एनएफएफई कोई सरकार ( यू. एस . सरकार को छोड़कर ), ऐसी सरकार का कोई 
राजनैतिक उप खण्ड (जिसमें , संदेह से बचने के लिए, कोई राज्य , प्रांत , जिला , अथवा 
नगरपालिका शामिल हैं ), अथवा ऐसी सरकार का कार्य निष्पादन करने वाला सार्वजनिक निकाय 
अथवा उसका राजनैतिक उप खण्ड , यू. एस . राज्य क्षेत्र की सरकार, कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन , गैर 
यू. एस . सेन्ट्रल बैंक ऑफ इश्यू , अथवा कोई सत्ता जो उपरोक्त में से एक या अधिक के स्वामित्व 
वाली हो , है। 
ड ) एनएफएफई के सभी कार्यकलापों में यथेष्ट रूप से बकाया स्टॉक की धारित सामग्री 
( समग्र या भाग में ) होती है, या एक या अधिक सहायक कम्पनियां जो वित्तीय संस्था के कारोबार 
के अलावा किसी ट्रेड या कारोबार में शामिल होती हैं , को वित्तीयन और सेवाएं मुहैया कराती है, 
सिवाय इसके जहां कोई सत्ता एनएफएफई स्थिति के लिए अर्हक नहीं होगी , यदि कोई संस्था 
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निवेश निधि , जैसे प्राइवेट इक्विटी निधि , उद्यम पूंजीगत निधि , लीवरेज निधि, या किसी निवेश 
साधन के रूप में कार्य करती है जिसका उद्देश्य कम्पनियों का अर्जन या निधियनकरना है और फिर 
निवेश उद्देश्यों के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के रूप में इन कंपनियों में हित धारित करना है । 
च ) एनएफएफई अभी कारोबार परिचालित नहीं कर रही है और इसका कोई पूर्व इतिहास 
भी नहीं है लेकिन परिसंपत्तियों में पूंजी निवेश कर रही है जिसका आशय वित्तीय संस्था के 
अलावा कारोबार को परिचालित करना है बशर्ते एनएफएफई तारीख के बाद जोकि एनएफएफई 
के प्रारंभिक संगठन की तारीख के बाद 24 माह है, इस अपवाद के लिए अर्हक नहीं होगी । 
छ ) एनएफएफई गत 5 वर्षों में वित्तीय संस्था नहीं थी और अपनी परिसंपत्तियों को 
परिसमापन या पुन : संगठित करने की प्रक्रिया में है जिसका आशय वित्तीय संस्था के अलावा 
किसी कारोबार में प्रचालनों को जारी या पुन : शुरू करना है । 
ज ) एनएफएफई प्रारंभिक रूप से संबद्ध सत्ताएं जोकि वित्तीय संस्थाएं नहीं हैं , के साथ या 
के लिए संव्यवहारों के वित्तपोषण और प्रतिरक्षा में शामिल हैं , और किसी ऐसी सत्ता को जोकि 
सम्बद्ध सत्ता नहीं है, को वित्तपोषण या बचाव सेवाएं प्रदान नहीं करती , बशर्ते ऐसे किसी सम्बद्ध 
सत्ताओं का समूह किसी वित्तीय संस्था के अलावा कारोबार में प्राथमिक रूप से शामिल हो । 
झ ) एनएफएफई संगत यू. एस. राजकोष विनियमों में यथावर्णित " औपवादिक 
एनएफएफई " है; या 
ञ ) एनएफएफई सभी निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करती है: 

यह अनन्य रूप से धार्मिक , धर्मार्थ, वैज्ञानिक , कलात्मक , सांस्कृतिक , ऐथलेटिक 
या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए निवासी के क्षेत्राधिकार में स्थापित और प्रचालित है; 
यह अपने निवासी क्षेत्राधिकार में स्थापित और प्रचालित है और यह समाज 
कल्याण के प्रोत्साहन के लिए अनन्य रूप से प्रचालित व्यावसायिक संगठन , 
कारोबार लीग , वाणिज्य मंडल , श्रम संगठन , कृषीय या बागवानी संगठन , 
नागरिक संघ या कोई संगठन है। 
इसे अपने निवासी के क्षेत्राधिकार में आयकर से छूट प्राप्त है; 
इसका कोई शेयरहोल्डर या सदस्य नहीं है जिसका इसकी आय या परिसंपत्तियों 

में कोई साम्पित्तक या लाभकारी हित हों । 
iv. एनएफएफई निवासी क्षेत्राधिकार को लागू कानून या एनएफएफई संघटन 

दस्तावेज एनएफएफई की आय या परिसंपत्तियों को एनएफएफई धर्मार्थ 
कार्यकलापों को करने , या दी गई सेवाओं की उचित क्षतिपूर्ति भुगतान , या 
संपत्ति जोकि एनएफएफई ने क्रय की है, के उचित बाजार मूल्य को इंगित करते 
भुगतान के रूप में अनुवर्ती के अलावा किसी निजी व्यक्ति या गैर -धर्मार्थ सत्ता के 
लाभ के लिए संवितरित या लागू करने की अनुमति नहीं है; और 
एनएफएफई निवासी के क्षेत्राधिकार के लागू कानून या एनएफएफई संघटन 
दस्तावेजों में अपेक्षा है कि इसके परिसमापन या विघटन होने पर , इसकी सभी 
परिसंपत्तियों को किसी सरकारी सत्ता या अन्य गैर -लाभकारी संगठन या 
एनएफएफई निवासी के क्षेत्राधिकार की सरकारी राजगत संपत्ति या तत्संबंधी 

किसी राजनैतिक उपमंडल को संवितरित किया जाए । 
5. पूर्वविद्यमान लेखा। पूर्वविद्यमान लेखा का अर्थ 30 जून, 2014 की स्थिति के अनुसार किसी 
प्रतिवेदक वित्तीय संस्था द्वारा अनुरक्षित वित्तीय लेखा से है । 
लेखा शेष समूहन और मद्रा स्थानांतरण नियम । 
1. वैयक्तिक लेखाओं का समूहन । प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्था को किसी वैयक्तिक द्वारा धारित 
वित्तीय खातों के समूहन शेष या मूल्य को निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय 
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संस्था या किसी संबद्ध सत्ता द्वारा अनुरक्षित सभी वित्तीय खातों का समूहन करना अपेक्षित है, लेकिन यह 
केवल उस सीमा तक है कि प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्था कम्प्यूटरीकृत सिस्टम ग्राहक संख्या या 
करदाता पहचान संख्या जैसे डेटा ज्ञान के संदर्भ द्वारा वित्तीय खातों को संबद्ध करें । संयुक्त रूप से धारित 
वित्तीय लेखा का प्रत्येक धारक इस पैराग्राफ 1 में वर्णित समूहन अपेक्षाओं को लागू करने के उद्देश्यों के लिए 
संयुक्त रूप से धारित वित्तीय लेखा के समग्र शेष या मूल्य के लिए आरोप्य होगा । 
2. सत्ता लेखाओं का समूहन । किसी प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्था को किसी सत्ता द्वारा धारित 
समूहन शेष या वित्तीय लेखाओं के मूल्य को निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए उन सभी वित्तीय लेखाओं को 
हिसाब में लेना अपेक्षित है जिनका किसी प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्था या किसी सम्बद्ध सत्ता द्वारा 
रखरखाव किए जाते हैं , लेकिन यह केवल उस सीमा तक है कि प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्था 
कम्प्यूटरीकृत सिस्टम ग्राहक संख्या या करदाता पहचान संख्या जैसे डेटा ज्ञान के संदर्भ द्वारा वित्तीय खातों 
को सम्बद्ध करें । 
3. संबंध प्रबंधकों को लागू विशेष समूहन नियम । प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्था को यह पता 
करने के लिए कि क्या कोई वित्तीय लेखा उच्च मूल्य लेखा है, किसी व्यक्ति द्वारा धारित समूहन शेष या 
वित्तीय लेखाओं के मूल्य को निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए किन्हीं वित्तीय लेखाओं के मामले में यह भी 
अपेक्षित है कि संबंध प्रबंधक को ऐसे सभी लेखाओं के समूहन करने के लिए उसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व , नियंत्रित , या स्थापित ( न्यासीय क्षमता के अलावा ) लेखाओं की जानकारी हों या 
जानकारी करने के कारण हों । 
4 . मुद्रा स्थानान्तरण नियम । प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्था को यू . एस . डॉलर के अलावा करेंसी 
में मूल्य विनिर्दिष्ट वित्तीय लेखाओं के शेष या मूल्य को निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए इस अनुबध -I में 
वर्णित यू. एस . डॉलर अवसीमा राशियों को प्रकाशित स्पॉट दर जोकि कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन व पूर्व वर्ष 
जिसमें प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्था शेष या मूल्य को निर्धारित कर रही है, की स्थिति के अनुसार 

निर्धारित , का प्रयोग करते हुए ऐसी मुद्रा में परिवर्तित करना चाहिए । 
घ . दस्तावेजी साक्ष्य । स्वीकार्य दस्तावेजी साक्ष्य में इस अनुबंध-I के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित में से कोई भी 
शामिल है: 


1. किसी प्राधिकृत सरकारी निकाय द्वारा क्षेत्राधिकार ( उदाहरणार्थ कोई सरकारी या तत्संबंधी एजेन्सी , या 
नगरपालिका ) जिसमें प्रापक निवासी होने का दावा करता है, द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र । 
2 . किसी प्राधिकृत सरकारी निकाय ( उदाहरणार्थ कोई सरकारी या तत्संबंधी एजेन्सी , या नगरपालिका ) 
द्वारा व्यक्ति के संबंध में कोई वैध पहचान , जिसमें व्यक्ति का नाम शामिल हो और विशेष रूप से पहचान 
उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होता हो । 
3. किसी प्राधिकृत सरकारी निकाय ( उदाहरणार्थ कोई सरकारी या तत्संबंधी एजेन्सी , या नगरपालिका ) 
द्वारा किसी सत्ता के संबंध में जारी किया गया कोई शासकीय प्रलेखन जिसमें सत्ता का नाम शामिल हो या 
उस क्षेत्राधिकार ( या यू . एस . राज्यक्षेत्र ) में प्रधान कार्यालय का पता जिसमें निवासी होने का दावा है या 
क्षेत्राधिकार ( या यू. एस . राज्यक्षेत्र ) जिसमें सत्ता निगमित या संगठित की गई थी , से संबंधित हों 
4 . धनशोधन - रोधी नियम जिन्हें आईआरएस द्वारा क्यूआई सहमति ( जैसाकि संगत यू. एस . राजकोष 
विनियमों में वर्णित है ) के संबंध में अनुमोदित किया गया है, के साथ क्षेत्राधिकार में अनुरक्षित वित्तीय लेखा 
के संबंध में फार्म डब्ल्यू -8 या डब्ल्यू - 9 के अलावा कोई भी दस्तावेज , जोकि व्यक्तियों या सत्ताओं को 
अभिज्ञात करने के लिए क्यूआई सहमति के क्षेत्राधिकार संलग्न में संदर्भित हो । 
5. कोई वित्तीय विवरण , तृतीय पक्ष क्रेडिट रिपोर्ट , दिवालियापन फाइलिंग , या यू. एस . प्रतिभूति और 
विनिमय आयोग रिपोर्ट । 

नकद मूल्य बीमा संविदा के वैयक्तिक लाभार्थियों द्वारा धारित वित्तीय लेखाओं के लिए वैकल्पिक प्रक्रिया। 
कोई प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्था यह मान सकती है कि मृत्यु लाभ प्राप्त करने संबंधी नकद मूल्य बीमा संविदा 
का कोई वैयक्तिक लाभग्राही ( मालिक के अलावा ) विनिर्दिष्ट यू. एस . व्यक्ति नहीं है और यू. एस . प्रतिवेद्य लेखा के 
अलावा ऐसे वित्तीय लेखा को माना जा सकता है यदि प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्था को वास्तविक जानकारी या 
जानने के कारण नहीं हों कि लाभग्राही कोई विनिर्दिष्ट यू . एस . व्यक्ति है। प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्था को यह 
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जानने के कारण हों कि नकद मूल्य बीमा संविदा का कोई लाभग्राही कोई विनिर्दिष्ट यू. एस . व्यक्ति है यदि प्रतिवेदक 
भारतीय वित्तीय संस्था और लाभग्राही से सम्बद्ध, संग्रहित सूचना में यू . एस . इंडीसिया शामिल होती है, जैसाकि इस 
अनुबंध-I की धारा- II के उप पैराग्राफ ख ( 1 ) में वर्णित है। यदि किसी प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्था के पास 
वास्तविक जानकारी हो , या जानने के कारण हो कि लाभग्राही कोई विनिर्दिष्ट यू. एस . व्यक्ति है, तब प्रतिवेदक 
भारतीय वित्तीय संस्था को इस संलग्न की धारा -II के उप पैराग्राफ बी ( 3) में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं का अनुपालन करना 
चाहिए । 
च . तृतीय पक्षों पर विश्वास। भारत, इस संलग्नक I की धारा -I के पैराग्राफ ग के तहत चाहे चुनाव हुआ हो या 
नहीं, तृतीय पक्षों द्वारा निष्पादित समुचित अध्यवसाय प्रक्रियाओं पर विश्वास करने के लिए प्रतिवेदक भारतीय 
वित्तीय संस्थाओं को अनुमति दे सकता है, जोकि संगत यू. एस . राजकोष विनियमों में प्रदत्त सीमा तक है । 


छ . 


इस करार के लागू होने से पूर्व खोले गए नए खातों के लिए वैकल्पिक प्रक्रियाएं। 


1 . प्रयोज्यता । यदि भारत ने 01 जुलाई , 2014 को यह अनुबंध लागू होने से पूर्व संयुक्त राज्य को 
लिखित सूचना दी है कि सूचना की तिथि पर प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थानों को अपेक्षित निम्नलिखित 
के संबंध में बाध्य करने के लिए भारत के पास कानूनी प्राधिकार नहीं है: (i) नए व्यक्तिगत खातों के खाता 
धारक द्वारा इस अनुबंध-I की धारा - III में उल्लिखित स्वप्रमाणन उपलब्ध करवाने के लिए अथवा (ii ) इस 
अनुबंध-I की धारा - v में उल्लिखित नए सत्ता खातों से संबंधित सभी समुचित अध्यवसाय प्रक्रियाएं करने के 
लिए , तब रिपोर्टिंग भारतीय वित्तीय संस्थान इस अनुबंध -I के अंतर्गत अन्यथा वांछित प्रक्रियाओं के बदले 
ऐसे खातों पर, यथा लागू , इस खंड के उप - पैरा ( छ ) 2 में उल्लिखित वैकल्पिक प्रक्रियाएं लागू कर सकता है । 
इस खंड के उप -पैरा ( छ) 2 में उल्लिखित वैकल्पिक प्रक्रियाएं (i) उस तिथि से जब भारत इस अनुबंध-I की 
धारा-v या धारा- III में उल्लिखित समुचित अध्यवसाय प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के लिए रिपोर्टिंग 
भारतीय वित्तीय संस्थानों को बाध्य करने में सक्षम हो , यथा लागू, भारत जिस तिथि की सूचना संयुक्त राज्य 
को लिखित रूप से इस अनुबंध के लागू होने की तारीख तक देगा, अथवा (ii ) इस अनुबंध के लागू होने की 
तिथि को खोले गए उन नए व्यक्तिगत खातों या नए सत्ता खातों के लिए उपलब्ध होंगी । इस धारा के 
पैराग्राफ ज में वर्णित 1 जुलाई , 2014 को या बाद में और 1 जनवरी , 2015 से पहले खोले गए नए सत्ता 
लेखाओं के लिए वैकल्पिक प्रक्रियाओं को अगर सभी सत्ता लेखाओं या ऐसे लेखाओं के स्पष्ट ज्ञात समूह के 
संबंध में लागू किया जाता है, तो इस पैराग्राफ छ में वर्णित वैकल्पिक प्रक्रियाएं ऐसे नए सत्ता लेखाओं के 
संबंध में लागू नहीं हो सकती। सभी अन्य नए खातों के लिए , रिपोर्टिंग भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा यह 
निर्धारित करने के लिए कि खाता एक यू . एस . प्रतिवेद्य खाता है अथवा किसी गैर - भागीदार वित्तीय संस्थान 
द्वारा धारित खाता है , इस अनुबंध की धारा-V अथवा धारा -III में उल्लिखित समुचित अध्यवसाय प्रक्रियाएं 
लागू की जानी चाहिए । 
2. वैकल्पिक प्रक्रियाएं। 

क ) इस करार के लागू होने से एक साल के भीतर रिपोर्टिंग भारतीय वित्तीय संस्थान को : 
(i) इस धारा के उपपैराग्राफ छ( 1) में उल्लिखित नए व्यक्तिगत खाते के संबंध में इस अनुबंध-I की 
धारा - III में विनिर्दिष्ट स्व -प्रमाणन का अनुरोध करना चाहिए एवं इस अनुबंध- 1 की धारा-III में 
उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुसार ऐसे स्व . प्रमाणन की युक्तियुक्तता की पुष्टि करनी चाहिए, तथा 
( ii) इस इस धारा के उपपैराग्राफ छ( 1) में उल्लिखित नए सत्ता खाते के संबंध में इस अनुबंध- 1 
की धारा -v में विनिर्दिष्ट समुचित अध्यवसाय प्रक्रियाएं करनी चाहिए तथा इस अनुबंध-| की 
धारा - v द्वारा वांछित खाते के लिए दस्तावेजी आवश्यकता संबंधी सूचना , किसी भी स्व - प्रमाणन 
सहित , के लिए अनुरोध करना चाहिए । 


ख ) भारत द्वारा किसी भी नए खाते के बारे में जिसकी इस धारा के उपपैराग्राफ छ ( 2 )( क ) 
के अनुसरण में यू . एस . प्रतिवेद्य खाता अथवा गैर -भागीदार वित्तीय संस्थान , यथा लागू , द्वारा 
धारित खाते के रूप में पहचान की गई हो : (i) खाते की यू एस प्रतिवेद्य खाते अथवा गैर -भागीदार 
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वित्तीय संस्थान, यथा लागू, द्वारा धारित खाते के रूप में पहचान की गई तिथि के तुरन्त बाद के 
30 सितम्बर अथवा (ii ) खाते के यू एस प्रतिवेद्य खाते या गैर -भागीदार वित्तीय संस्थान, यथा 
लागू, द्वारा धारित खाते के तौर पर पहचान के 90 दिनों के बाद, दोनों में से बाद की तिथि तक 
सूचना दी जानी चाहिए । ऐसे नए खाते के संबंध में रिपोर्ट की जाने वाली सूचना वह सूचना है , 
जो करार के अंतर्गत प्रतिवेद्य होती यदि खाता खोले जाने वाली तारीख को नए खाते की यू. एस . 
प्रतिवेद्य खाते अथवा गैर- भागीदार वित्तीय संस्थान , यथा लागू , द्वारा धारित खाते के तौर पर 
पहचान की गई होती । 


ग ) रिपोर्टिंग भारतीय वित्तीय संस्थान को , इस अनुबंध के लागू होने के एक वर्ष बाद की 
तिथि तक , किसी भी ऐसे नए खाते को जिसका इस खंड के उप -पैरा छ (1) में वर्णन है, बंद कर 
देना चाहिए जिसके बारे में वह इस खंड के उप -पैरा छ ( 2)( क ) में उल्लिखित प्रक्रियाओं के 
अनुसरण में वांछित स्व - प्रमाणन अथवा अन्य दस्तावेज एकत्र करने में असमर्थ रहा हो । इसके 
अतिरिक्त , इस अनुबंध के लागू होने के एक वर्ष बाद की तिथि तक, रिपोर्टिंग भारतीय वित्तीय 
संस्थान द्वारा: (i) ऐसे बंद किए गए खाते जो कि ऐसे बंद किए जाने से पहले नए व्यक्तिगत खाते 
थे ( इस पर ध्यान दिए बिना कि क्या ऐसे खाते उच्च मूल्य खाते थे), के संबंध में इस अनुबंध-I की 
धारा -II के पैरा घ में विनिर्दिष्ट समुचित अध्यवसाय प्रक्रियाएं पूरी की जानी चाहिए अथवा ( ii ) 
ऐसे बंद किए गए खाते जो ऐसे बंद किए जाने से पहले नए सत्ता खाते थे, के संबंध में इस 
अनुबंध-I की धारा-IV में विनिर्दिष्ट समुचित अध्यवसाय प्रक्रियाएं पूरी की जानी चाहिए । 


घ ) भारत द्वारा किसी भी ऐसे बंद खाते के बारे में जिसकी इस धारा के उपपैराग्राफ छ 
( 2)( ग) के अनुसरण में यू . एस . प्रतिवेद्य खाता अथवा गैर- भागीदार वित्तीय संस्थान , यथा लागू, 
द्वारा धारित खाते के रूप में पहचान की गई हो : (i) खाते की यू एस प्रतिवेद्य खाते अथवा गैर 
भागीदार वित्तीय संस्थान , यथा लागू, द्वारा धारित खाते के रूप में पहचान की गई तिथि के तुरन्त 
बाद के 30 सितम्बर अथवा (ii) खाते के यू एस प्रतिवेद्य खाते या गैर - भागीदार वित्तीय संस्थान , 
यथा लागू, द्वारा धारित खाते के तौर पर पहचान के 90 दिनों के बाद , दोनों में से बाद की तिथि 
तक सूचना दी जानी चाहिए । ऐसे बंद खाते के संबंध में रिपोर्ट की जाने वाली सूचना वह सूचना 
है, जो करार के अंतर्गत प्रतिवेद्य होती यदि खाता खोले जाने वाली तारीख को खाते की यू. एस . 
प्रतिवेद्य खाते अथवा गैर भागीदार एफएफआई द्वारा धारित खाते के तौर पर पहचान की गई 
होती । 


ज . 01 जुलाई , 2014 के बाद तथा 1 जनवरी 2015 के पहले खोले गए नए सत्ता खातों के लिए वैकल्पिक 
प्रक्रियाएं । 1 जुलाई , 2014 को या उसके बाद , और 1 जनवरी , 2015 से पहले खोले गए नए सत्ता लेखाओं के संबंध 
में , सभी नए सत्ता लेखाओं या अलग रूप से ऐसे लेखाओं के स्पष्ट रूप से ज्ञात समूह के संबंध में , भारत ऐसे लेखाओं को 
पूर्व विद्यमान सत्ता लेखाओं के रूप में मानने की रिपोर्टिंग भारतीय वित्तीय संस्थानों को अनुमति दे सकता है और इस 
अनुबंध-I की धारा V में निर्दिष्ट समुचित अध्यवसाय प्रक्रियाओं के बदले में इस अनुबंध-I की धारा IV में निर्दिष्ट पूर्व 
विद्यमान सत्ता लेखाओं से संबंधित समुचित अध्यवसाय प्रक्रियाओं को लागू कर सकता है। इस मामले में , इस अनुबंधा 
की धारा IV की समुचित अध्यवसाय प्रक्रियाओं को इस अनुबंध-I की धारा IV , पैराग्राफ क में विनिर्दिष्ट लेखा शेष या 
मूल अवसीमा पर ध्यान दिए बगैर लागू किया जाना चाहिए । 
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अनुबंध - II 


निम्नलिखित सत्ताओं को छूट -प्राप्त लाभग्राही स्वामियों या मानद - अनुपालक एफएफआई, जैसा भी मामला हो , के रूप में माना 
जाएगा और निम्नलिखित लेखाओं को वित्तीय लेखाओं की परिभाषा से अपवर्जित किया जाता है । 

इस अनुबंध -II को भारत और यूनाटेड स्टेट्स के सक्षम प्राधिकारों के बीच निविष्ट किए गए पारस्परिक लिखित निर्णय द्वारा 
आशोधित किया जा सकता है (1 ) अतिरिक्त सत्ताओं और लेखाओं को जिनकी करार पर हस्ताक्षर की तारीख को इस अनुबंध-II में वर्णित 
सत्ताओं और लेखाओं के सदृश विशेषताएं हैं , और जो यू एस कर का अपवंचन करने के लिए यू. एस . व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने का कम 
जोखिम प्रस्तुत करती हैं , को शामिल करने के लिए ; या ( 2) परिस्थितियों में बदलाव के कारण उन सत्ताओं और लेखाओं को हटाने के लिए 
जो यू. एस . कर का अपवंचन करने के लिए यू. एस . व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने का अब कम जोखिम प्रस्तुत नहीं करतीं । इस तरह का 
योगज या निष्कासन पारस्परिक निर्णय के हस्ताक्षर की तारीख पर प्रभावी होगा , जब तक इसमें अन्यथा उपबंधित न हो । ऐसे पारस्परिक 
निर्णय पर पहुंचने की कार्यरीतियों को करार के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 6 में वर्णित पारस्परिक सहमति या प्रबंधन में शामिल किया जा 
सकता है । 


क . 


निधियों के अलावा छुट - प्राप्त हितग्राही मालिक । निम्नलिखित सत्ताओं को गैर - प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय सत्ताओं और यू. एस . 
आंतरिक राजस्व कोड की धारा - 1471 और 1472 के उद्देश्यों के लिए छूट- प्राप्त हितकर स्वामियों के रूप में माना जाएगा, उस 
भुगतान को छोड़कर जिसे विनिर्दिष्ट बीमा कम्पनी , अभिरक्षक संस्था या डिपॉजिटरी संस्था द्वारा धारित दायित्व जनित किसी 
वाणिज्यिक वित्तीय कार्यकलाप के संबंध में किया है। 

सरकारी सत्ता । भारत सरकार , भारत का कोई भी राजनैतिक उपखंड (जिसमें संदेह को दूर करने के लिए राज्य , प्रांत , 
या नगरपालिका , शामिल है), या भारत की कोई पूर्णत : स्वामित्व एजेंसी या सहायता , बोर्ड, या निगम, प्राधिकरण या 
अन्य कोई निकाय जो भारत सरकार या इसके राजनैतिक उपखण्ड ( उपप्रभाग) या एक या अधिक पूर्वोक्त ( प्रत्येक 
किसी भारतीय सरकारी सत्ता ) के अधिनियम के तहत स्थापित या गठित की गई हो । इस श्रेणी में भारत के अभिन्न 
भाग, नियंत्रित सत्ताएं और राजनैतिक उपप्रभाग समाविष्ट होते हैं । 

भारत के अभिन्न भाग से अर्थ किसी व्यक्ति , संगठन , एजेन्सी , ब्यूरो , निधि सहायता , या अन्य निकाय , 
तथापि जो चाहे जैसे निर्दिष्ट हो , से है, जिसमें भारत का शासी प्राधिकरण समाविष्ट है। शासी प्राधिकारी के 
शुद्ध अर्जन को किसी निजी व्यक्ति के लाभ के लागू होने वाले अंश के बिना इसके अपने खाते या भारत के 
अन्य खातों में क्रेडिट किया जाना चाहिए । अभिन्न भाग में ऐसा कोई व्यक्ति जोकि संप्रभु , शासकीय या निजी 
या व्यक्तिगत क्षमता में कार्यरत प्रशासक है शामिल नहीं है । 
किसी नियंत्रित सत्ता से अर्थ किसी ऐसी सत्ता से है जोकि भारत से प्रकार में अलग है या अन्यथा अलग 
न्यायिक सत्ता संघटित करती है, बशर्ते : 
क ) सत्ता एक या अधिक भारतीय सरकारी सत्ताओं द्वारा सीधे या एक या अधिक नियंत्रित सत्ताओं के 

द्वारा समग्रत : स्वामित्व और नियंत्रित होती है । 
सत्ता के शुद्ध अर्जन को इसके अपने खाते या एक या अधिक भारतीय सरकारी सत्ताओं के खातों में 
क्रेडिट किया जाता है , व इसकी आय का कोई भाग किसी निजी व्यक्ति के हित के लिए लागू नहीं 

होता है; और 
ग ) सत्ता की परिसम्पत्ति का विलयन होने पर एक या अधिक भारतीय सरकारी सत्ताओं में निहित 

होती है। 
आय निजी व्यक्तियों को लाभ के लिए लागू नहीं होते यदि ऐसे व्यक्ति किसी सरकारी कार्यक्रम के आशयित 
लाभार्थी हैं , और कार्यक्रम कार्यकलाप सामान्य कल्याण के संबंध में आम जन के लिए निष्पादित हैं या 
सरकार के कुछ पहलुओं के प्रशासन से संबंधित हैं । तथापि पूर्ववर्ती के होते हुए भी आय को निजी व्यक्तियों 
के लाभ को लागू होना विचारित है, यदि आय , वाणिज्यिक कारोबार , जैसे वाणिज्यिक बैंकिंग कारोबार , जो 
निजी व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, को करने के लिए सरकारी सत्ता के प्रयोग से प्राप्त होती 


2 . 


है । 


अन्तरराष्ट्रीय संगठन। कोई अन्तरराष्ट्रीय संगठन या पूर्णत: स्वामित्व एजेन्सी या तत्संबंधी 
सहायक । इस श्रेणी में अन्तर - सरकारी संगठन ( अधिराष्ट्रीय संगठन सहित ) शामिल हैं ( 1) जिसमें 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


प्राथमिक रूप से गैर - यू. एस . सरकारें शामिल हैं ; ( 2) जिसका भारत के साथ वस्तुत : मुख्यालय 
करार है; और ( 3) जिसकी आय निजी व्यक्तियों के लाभ के लिए लागू नहीं होती । 
केन्द्रीय बैंक। कोई संस्थान जोकि विधि या सरकार द्वारा, भारत सरकार के अलावा, करेंसी के रूप 
में परिचालित हेतु आशयित निर्गम दस्तावेज , संबंधी कार्य प्रधान प्राधिकार को अनुमत करता है । 
ऐसी किसी संस्था में कोई सहायक संस्था शामिल हो सकती है जोकि भारत सरकार से , जोकि 

भारत के पूर्णत : या अंशत : स्वामित्व में चाहे हों या न हों , से अलग हो । 
निधियां जो छुट प्राप्त हितकारी स्वामियों के रूप में अर्हता प्राप्त करती हैं । निम्नलिखित सत्ताओं को गैर -प्रतिवेदक भारतीय 
वित्तीय संस्थाओं और यू. एस . आंतरिक राजस्व कोड की धारा- 1471 और 1472 के उद्देश्यों के लिए छूट - प्राप्त हितकारी 
स्वामियों के रूप में माना जाएगा । 

संधि - अर्हता प्राप्त सेवानिवृत्ति निधि । भारत में स्थापित निधि, बशर्ते कि निधि भारत और यूनाटेड स्टेट्स के बीच 
आय कर संधि के तहत लाभों के लिए अधिकृत हों जोकि आय के संबंध में है जोकि यह भारत के निवासी के रूप में 
यूनाटेड स्टेट्स के भीतर स्रोतों से व्युत्पन्न करता है ( यदि ऐसी किसी आय से प्राप्त किया गया हो , तब ऐसे लाभों के 
लिए अधिकृत है) व लागू परिसीमा या हित अपेक्षाएं पूरी होती हैं , व पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभों को संचालित या 
प्रदान करने के लिए मुख्यतया प्रचालित की जाती है । 
व्यापक प्रतिभागिता सेवानिवृत्ति निधि। की गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए , एक या अधिक नियोक्ताओं के वर्तमान 
या पूर्व कर्मचारी या (ऐसे कार्मिकों द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों ) लाभग्राहियों को सेवानिवृत्ति, विकलांगता, या मृत्यु लाभ , 
या तत्संबंधी संयोजन प्रदान करने के लिए भारत में स्थापित कोई निधि, बशर्ते निधि: 
1 . निधि परिसम्पत्तियों के पांच प्रतिशत से अधिक का अधिकार एक लाभग्राही के पास नहीं हो । 

सरकारी विनियम के अधीन है और अपने लाभग्राहियों के बारे में वार्षिक सूचना प्रतिवेदन भारत में संगत 
कर प्राधिकारियों को प्रदान करें ; और 
निम्नलिखित अपेक्षाओं में से कम से कम एक अपेक्षा पूरी होती हो : 
क ) वह निधि सेवानिवृत्ति या पेंशन प्लान के रूप में प्रस्थिति के कारण भारत के कानूनों के तहत 

निवेश आय पर भारत में कर से सामान्यतया छूट प्राप्त है; 
वह निधि अपने कुल अंशदानों का कम से कम 50 प्रतिशत ( इस धारा के पैराग्राफ क से घ में 
वर्णित अन्य योजनाओं से परिसम्पत्तियों के अन्तरण के अलावा या इस अनुबंध-|| की धारा- v के 
उप पैराग्राफ क ( 1) में वर्णित सेवानिवृत्ति और पेंशन खाते ) प्रायोजित नियोक्ताओं से प्राप्त करती 


उस निधि से संवितरण या आहरण सेवानिवृत्ति , विकलांगता या मृत्यु से संबंधित निर्दिष्ट घटनाओं 
के होने पर ही अनुमत की जाती है ( इस धारा के पैराग्राफ क से घ में वर्णित अन्य सेवानिवृत्ति 
निधियों को रोल ओवर संवितरण या इस अनुबंध की धारा- V के उप पैराग्राफ क ( 1) में वर्णित 
सेवानिवृत्ति और पेंशन खाते के सिवाय) या शास्तियां ऐसी निर्दिष्ट घटनाओं से पहले किए गए 
संवितरण या आहरण पर लागू होती है; या 
कर्मचारियों द्वारा निधियों में अंशदान ( कतिपय अनुमति प्राप्त मेकअप अंशदानों के अलावा ) 
कर्मचारी की सृजित आय के संदर्भ द्वारा परिसीमित है या खाता समुच्चय और मुद्रा अंतरण के लिए 

अनुबंध-I में वर्णित नियमों को लागू करते हुए 50, 000 डॉलर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं हो सकती । 
सीमित प्रतिभागिता सेवानिवृत्ति निधि। लाभग्राहियों जोकि वर्तमान या पूर्व कर्मचारी हैं ( या ऐसे कर्मचारियों द्वारा 
निर्दिष्ट व्यक्ति ) जोकि दी गई सेवाओं के लिए एक या अधिक नियोक्ताओं के हैं , को ध्यान में रखते हुए, उन्हें 
सेवानिवृत्ति , विकलांगता, या मृत्यु लाभों को प्रदान करने के लिए भारत में स्थापित निधि, बशर्ते: 
1. उस निधि के प्रतिभागी 50 से कम हैं ; 

उस निधि को एक या अधिक नियोक्ताओं जोकि निवेश सत्ताएं या निष्क्रिय एनएफएफई नहीं हैं , द्वारा 
प्रायोजित किया जाता है । 
निधि को कर्मचारी और नियोक्ता अंशदान ( इस धारा के पैराग्राफ क में वर्णित संधि - अर्हता - प्राप्त सेवानिवृत्ति 
निधियों से परिसंपत्तियों के अन्तरण या इस अनुबंध-|| की धारा - v के उपपैराग्राफ क ( 1) में वर्णित 
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सेवानिवृत्ति और पेंशन खाता के अलावा) कर्मचारी की सृजित आय और क्षतिपूर्ति क्रमश: के संदर्भ द्वारा 
परिसीमित है; 
वे प्रतिभागी, जोकि भारत के निवासी नहीं है , निधि परिसम्पत्तियों के 20 प्रतिशत से अधिक के लिए अधिकृत 
नहीं हैं ; और 

वह निधि सरकारी विनियम के अधीन है और भारत में संगत कर प्राधिकारियों को लाभग्राहियों के बारे में 
__ वार्षिक सूचना प्रतिवेदन प्रदान करती है । 
छुट- प्राप्त हितकारी स्वामी की पेंशन निधि । छूट - प्राप्त हितकारी स्वामी द्वारा लाभग्राहियों या प्रतिभागियों जोकि छूट 
प्राप्त हितकारी स्वामी (या ऐसे कर्मचारियों द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति ) के वर्तमान या पूर्व कर्मचारी हैं , या जो वर्तमान या पूर्व 
कर्मचारी नहीं हैं , यदि ऐसे लाभग्राहियों या प्रतिभागियों को प्रदान लाभ छूट प्राप्त हितकारी स्वामी के लिए निष्पादित 
वैयक्तिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए हैं , को सेवानिवृत्ति , विकलांगता , या मृत्यु लाभों को प्रदान करने के लिए भारत 
में स्थापित निधि । 
छट-प्राप्त हितकारी स्वामियों द्वारा पूर्णतः स्वामित्व की निवेश सत्ता। सत्ता जोकि मात्र एक भारतीय वित्तीय संस्था है 
क्योंकि यह एक निवेश सत्ता है, बशर्ते सत्ता में सत्ता हित का प्रत्येक प्रत्यक्ष धारक छूट -प्राप्त हितकारी स्वामी है, और 
ऐसी सत्ता में ऋण हित का प्रत्येक प्रत्यक्ष धारक या तो डिपॉजिटरी संस्था ( ऐसी सत्ता को किए गए ऋण के संबंध में ) 
है या छूट- प्राप्त हितकारी स्वामी है। 
सशस्त्र बलों की रेजिमेंटल निधि या गैर- सार्वजनिक निधि । भारत संघ की सशस्त्र सेना द्वारा सशस्त्र सेना के कार्यरत 
तथा भूतपूर्व सदस्यों तथा जिनकी आय आयकर अधिनियम , 1961 की धारा - 10 ( 23 कक ) के अंतर्गत कर मुक्त हैं , के 
कल्याण के लिए सैन्य दल संबंधी निधि अथवा गैर सरकारी निधि के रूप में भारत में स्थापित निधि । 
कर्मचारी राज्य बीमा निधि। भारत में कम आय वाले कारखाना श्रमिकों के चिकित्सा संबंधी व्यय के प्रावधान हेतु 
1948 के कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर्मचारियों की राज्य बीमा निधि के तौर पर भारत 
में स्थापित निधि । 
ग्रेच्यूटी निधियां । सन् 1972 के उपदान भुगतान अधिनियम में विनिर्दिष्ट भारतीय नियोक्ता के कुछ विशेष प्रकार के 
कर्मचारियों ( उदाहरणार्थ कारखाना एवं खनन श्रमिक ) को उपदान के भुगतान संबंधी प्रावधान हेतु 1972 के उपदान 
भुगतान अधिनियम के अंतर्गत भारत में स्थापित निधि । 
भविष्य निधि । प्रतिपादित सेवाओं के लिए भारतीय नियोक्ताओं के कार्यरत तथा भूतपूर्व कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति 
लाभ के प्रावधान हेतु 1952 के भविष्य निधि अधिनियम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि एवं विभिन्न अधिनियम , 
1952 के अंतर्गत भारत में स्थापित निधि , बशर्ते कि वह निधि: 
1. निधि परिसंपत्तियों के पांच प्रतिशत से अधिक का अधिकार किसी अकेले लाभग्राही के पास न हो ; 

सरकारी विनियम के अधीन है और अपने लाभग्राहियों के बारे में वार्षिक सूचना प्रतिवेदन भारत में संगत 
कर प्राधिकारियों को प्रदान करती है ; 
वह निधि भविष्य निधि के रूप में प्रस्थिति के कारण भारत के कानूनों के तहत निवेश आय पर भारत में कर 
से सामान्यतया छूट प्राप्त है; और 
कर्मचारियों द्वारा निधियों में अंशदान ( कतिपय अनुमति प्राप्त मेकअप अंशदानों के अलावा ) कर्मचारी की 
सृजित आय के संदर्भ द्वारा परिसीमित है या खाता समुच्चय और मुद्रा अंतरण के लिए अनुबंध- | में वर्णित 
नियमों को लागू करते हुए 50, 000 डॉलर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं हो सकती। 


छोटे या सीमित स्कोप के वित्तीय संस्थान जो मानद - अनुपालक एफएफआई के रूप में अर्हक होते हैं । निम्नलिखित वित्तीय 
संस्थान गैर- प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान हैं जिन्हें यू. एस . आन्तरिक राजस्व कोड की धारा - 1471 के उद्देश्यों के लिए 
मानद- अनुपालक एफएफआई के रूप में माना जाएगा । 
क . स्थानीय ग्राहक आधार के साथ वित्तीय संस्था निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करते वित्तीय संस्थान 
1. 

वित्तीय संस्थान को अनुज्ञप्त किया जाना चाहिए और भारत के कानूनों के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में 
विनियमित किया जाना चाहिए । 
वित्तीय संस्था की भारत के बाहर कारोबार का कोई निश्चित स्थान नहीं हो । कारोबार के निश्चित स्थान में 
इस उद्देश्य के लिए वह स्थान शामिल नहीं है जोकि पब्लिक को विज्ञापित नहीं है और जिससे वित्तीय संस्था 
मात्र प्रशासनिक सहायता कार्य ही निष्पादित करती है । 
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वित्तीय संस्थान को भारत के बाहर ग्राहकों या खाता धारकों से अनुरोध नहीं करना चाहिए । किसी वित्तीय 
संस्थान को इस उद्देश्य के लिए भारत के बाहर केवल इस आधार पर ग्राहकों या खाता धारकों से निवेदित 
करना नहीं माना जाएगा क्योंकि वित्तीय संस्थान ( क) वेबसाइट प्रचालित करती है, बशर्ते वेबसाइट विशिष्ट 
रूप से यह इंगित नहीं करती कि वित्तीय संस्थान अनिवासियों को वित्तीय खाते या सेवाएं मुहैया कराती हैं 
और इसके अन्यथा यू. एस . ग्राहकों या खाता धारकों को लक्षित या निवेदित नहीं करती , या ( ख ) प्रिंट 
मीडिया या रेडियों या टेलीविजन स्टेशन में विज्ञापित करना जिसे मुख्यत : भारत के भीतर संवितरित या 
प्रसारित किया जाता है लेकिन संयोग से अन्य देशों में भी संवितरित या प्रसारित किया जाता है, बशर्ते 
विज्ञापन में विशिष्ट रूप से यह इंगित नहीं हो कि वित्तीय संस्थान अनिवासियों को वित्तीय खाते या सेवाएं 
मुहैया कराता है और अन्यथा यू. एस . ग्राहकों या खाता धारकों को लक्षित या निवेदित नहीं करता । 
वित्तीय संस्थान को भारत के कानूनों के तहत सूचना प्रतिवेदन के उद्देश्यों के लिए या निवासियों द्वारा 
धारित वित्तीय खातों के संबंध में कर को रोक लेने या भारतीय एएमएल की अपेक्षित उद्यम अपेक्षाओं को 
पूरा करने के उद्देश्यों के लिए निवासी खाताधारियों की पहचान करना अपेक्षित होना चाहिए; 
भारत के निवासियों (निवासी जोकि सत्ताएं हैं , सहित ) द्वारा वित्तीय संस्थान द्वारा अनुरक्षित मूल्य द्वारा 
वित्तीय खातों का कम से कम 98 प्रतिशत धारित किया जाना चाहिए । 
वित्तीय संस्थान को 1 जुलाई, 2014 की शुरूआत में या पहले अनुबंध-I में वर्णित तथ्यों के साथ संगत 
नीतियां और कार्यरीतियां होनी चाहिए, ताकि किसी गैर- प्रतिभागी वित्तीय संस्थान को वित्तीय खाता 
मुहैया कराने से वित्तीय संस्थान को रोका जा सके और यह भी निगरानी हो कि क्या वित्तीय संस्थान किसी 
निर्दिष्ट यू. एस . व्यक्ति जोकि भारत का निवासी नहीं है ( यू . एस . व्यक्ति सहित जोकि भारत का निवासी था 
जब वित्तीय खाता खोला गया था लेकिन बाद में भारत का निवासी होना समाप्त हुआ ) या नियंत्रण व्यक्ति 
जो यू . एस . निवासी हैं के साथ कोई निष्क्रिय एनएफएफई या यू . एस . नागरिक जोकि भारत के निवासी नहीं 
हैं , के लिए वित्तीय खाते को खोलता है या रखरखाव करता है । 
ऐसी नीतियों और कार्यरीतियों में यह प्रावधान होना चाहिए कि किसी निर्दिष्ट यू. एस . व्यक्ति , जोकि भारत 
का निवासी नहीं है, द्वारा धारित कोई वित्तीय खाता या नियंत्रण व्यक्तियों के साथ निष्क्रिय एनएफएफई 
जोकि यू. एस. निवासी या यू. एस . नागरिक हैं व भारत के निवासी नहीं हैं , ज्ञात होते हैं , तब वित्तीय संस्थान 
को ऐसे वित्तीय खाते को रिपोर्ट करना चाहिए जैसाकि अपेक्षित होगा यदि वित्तीय संस्थान प्रतिवेदक 
भारतीय वित्तीय संस्थान हो ( आईआरएस एफएटीसीए रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर लागू रजिस्ट्रेशन अपेक्षाओं 
की अनुपालन को शामिल करते हुए ) या ऐसे वित्तीय खाते को बंद करता हो । 
वित्तीय संस्थान को किसी व्यक्ति जोकि भारत का निवासी नहीं है या सत्ता द्वारा धारित पूर्व विद्यमान खाते 
के संबंध में , ऐसे पूर्व विद्यमान खातों को ऐसे खातों को लागू अनुबंध-1 में वर्णित कार्यरीतियों के अनुसार ऐसे 
पूर्वविद्यमान खातों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि किसी यू. एस . प्रतिवेद्य खाते या गैर- प्रतिभागी वित्तीय 
संस्थान द्वारा धारित वित्तीय खाते को अभिज्ञात किया जा सके और ऐसे वित्तीय खाते को रिपोर्ट किया 
जाना चाहिए जैसाकि अपेक्षित होगा यदि वित्तीय संस्थान प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान हो 
( आईआरएस एफएटीसीए रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर लागू रजिस्ट्रेशन अपेक्षाओं की अनुपालन को शामिल 
करते हुए) या ऐसे वित्तीय खाते को बंद करता हो । 
वित्तीय संस्थान की प्रत्येक सम्बद्ध सत्ता जोकि वित्तीय संस्थान है, को सम्बद्ध सत्ता जोकि इस अनुबंध-|| की 
धारा-|| के पैराग्राफ क से घ में वर्णित सेवानिवृत्ति निधि है, के अपवाद के साथ भारत में निगमित या 
संगठित की जानी चाहिए, तथा इस पैराग्राफ क से घ में वर्णित अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए ; और । 
वित्तीय संस्थान की ऐसी नीतियां और पद्धतियां नहीं होनी चाहिए जो व्यक्तियों जोकि निर्दिष्ट यू . एस . व्यक्ति 
और भारत के निवासी हैं , के लिए वित्तीय खातों को खोलने या रखरखाव करने के विरूद्ध पक्षपात करती 


9. 


10 . 


हों । 


स्थानीय बैंक। निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करते वित्तीय संस्थान - 


वित्तीय संस्थान ( अनुज्ञप्त और भारत के कानूनों के तहत विनियमित है ) ( क ) बैंक या ( ख ) क्रेडिट यूनियन या 
सदृश सहकारी क्रेडिट संगठन जोकि लाभ के बिना प्रचालित होती है , के रूप में मात्र प्रचालित है । 
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वित्तीय संस्थान कारोबार में मुख्यत : बैंक के संबंध में जमाओं प्राप्ति और ऋणों को करने क्रेडिट यूनियन या 
सदृश सहकारी क्रेडिट संगठन सदस्यों के संबंध में , असम्बद्ध खुदरा ग्राहक समाविष्ट हैं , बशर्ते किसी सदस्य के 
पास ऐसी क्रेडिट यूनियन या सहकारी क्रेडिट संगठन में पांच प्रतिशत से अधिक कोई हित नहीं हो । 


वित्तीय संस्थान इस धारा के उप पैराग्राफ क( 2) और क( 3) में वर्णित अपेक्षाओं को पूरा करती है, बशर्ते इस 
धारा के उप पैराग्राफ क ( 3) में वर्णित वेबसाइट संबंधी परिसीमाओं के अतिरिक्त , वेबसाइट की किसी 
वित्तीय खाते को खोलने की अनुमति नहीं है । 
वित्तीय संस्थान के पास तुलन - पत्र में परिसम्पत्तियों में 175 मिलयन डॉलर से अधिक नहीं है और वित्तीय 
संस्थान के साथ किन्हीं सम्बद्ध सत्ताओं के पास कुल परिसम्पत्तियों या इनकी समेकित या संयुक्त तुलन पत्रों 
में 500 मिलयन डॉलर से अधिक नहीं है ; और 


5. 


किसी सम्बद्ध सत्ता को भारत में निगमित या संगठित किया जाना चाहिए और ऐसी कोई संबद्ध सत्ता जोकि 
वित्तीय संस्थान है , किसी सम्बद्ध सत्ता के अपवाद के साथ जोकि इस अनुबंध- II की धारा-II पैराग्राफ क से 
घ में वर्णित सेवानिवृत्ति निधि है या इस धारा के पैराग्राफ ग में वर्णित सिर्फ न्यून - मूल्य खातों का वित्तीय 
संस्थान है, को इस पैराग्राफ ख में वर्णित अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए । 


. 


केवल निम्न - मूल्य खातों वाले वित्तीय संस्थान । निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने वाले भारतीय वित्तीय संस्थान: 


1. 


वित्तीय संस्थान कोई निवेश सत्ता नहीं है ; 
वित्तीय संस्थान द्वारा अनुरक्षित वित्तीय खाता या किसी सम्बद्ध सत्ता का खाता समूहन और करेंसी अन्तरण 
के लिए अनुबंध-1 में वर्णित नियमों को लागू करते हुए 50 ,000 डॉलर से अधिक के शेष या मूल्य का नहीं है; 


और 


3. 


वित्तीय संस्थान का तुलन पत्र पर परिसम्पत्तियों में 50 मिलयन डॉलर से अधिक नहीं हो , और वित्तीय 
संस्थान के साथ संबद्ध सत्ताओं का उनके समेकित या संयुक्त तुलन - पत्रों पर कुल परिसम्पत्तियों में 50 
मिलयन डॉलर से अधिक नहीं हो । 


अर्हता प्राप्त क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता। निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करते हुए भारतीय वित्तीय संस्थान : 


वित्तीय संस्थान सिर्फ एक वित्तीय संस्थान है क्योंकि यह क्रेडिट कार्डों का जारीकर्ता है व केवल तभी जमा 
स्वीकार करता है जब कोई ग्राहक कार्ड के संबंध में देय शेष से अधिक भुगतान करता है और अधिक भुगतान 
को तत्काल ग्राहक को वापस नहीं किया जाता ; और 


वित्तीय संस्थान 1 जुलाई, 2014 की शुरूआत में या पहले 50 , 000 डॉलर से अधिक ग्राहक - जमा को रोकने 
के लिए नीतियां और कार्यरीतियां कार्यान्वित करता है या यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई ग्राहक 
खाता समूहन और करेंसी अन्तरण के लिए अनुबंधों में वर्णित नियमों को लागू करते हुए प्रत्येक मामले में 
50, 000 डालर से अधिक की जमा , ग्राहक को 60 दिनों के भीतर रिफन्ड कर दी जाए । ग्राहक के जमा में 
इस उद्देश्य के लिए विवादित प्रभारों की सीमा तक क्रेडिट शेषों का संदर्भ नहीं है लेकिन पण्य वापसियों के 
परिणामस्वरूप क्रेडिट शेष शामिल है । 


IV . 


निवेश सत्ताएं जोकि मानद - अनुपालक एफएफआई और अन्य विशेष नियमों के रूप में अर्हक होती हैं । इस धारा के क से लेकर 
ड तक पैराग्राफों में वर्णित वित्तीय संस्थान गैर - प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान है जिन्हें यू. एस . आन्तरिक राजस्व कोड की 
धारा 1471 के उद्देश्यों के लिए मानद - अनुपालक एफएफआई के रूप में माना जाएगा । इसके अतिरिक्त , इस धारा के पैराग्राफ 
एफ में निवेश सत्ता को लागूविशेष नियमों का प्रावधान है । 
क . न्यासी - प्रलेखी न्यास। भारत की विधि के तहत इस सीमा तक स्थापित न्यास कि न्यास का न्यासी प्रतिवेदक यू. एस . 

वित्तीय संस्थान , प्रतिवेदक मॉडल 1 एफएफआई या प्रतिभागी एफएफआई है और न्यास के सभी प्रतिवेद्य खातों के 
संबंध में करार के अनुसार रिपोर्ट की जाने संबंधी अपेक्षित सभी सूचना की रिपोर्ट करता है । 


प्रायोजित निवेश सत्ता और नियंत्रित विदेशी निगम । प्रायोजित सत्ता के साथ इस धारा के उप पैराग्राफ ख ( 1) या 
ख ( 2) में वर्णित वित्तीय संस्थान जो इस धारा के उप पैराग्राफ ख ( 3) की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है । 
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1. 


वित्तीय संस्थान कोई प्रायोजित निवेश सत्ता है यदि ( क ) यह भारत में स्थापित निवेश सत्ता है जोकि कोई 
अर्हता प्राप्त मध्यस्थ , संगत य. एस. राजकोष विनियमों के अनुसार रोक रखने वाली विदेशी साझेदारी . या 
रोक रखने वाला विदेशी न्यास नहीं है; और ( ख ) सत्ता ने वित्तीय संस्थान के लिए प्रायोजित सत्ता के रूप में 
कार्य करने के लिए वित्तीय संस्थान के साथ सहमति दी है । 
वित्तीय संस्थान कोई प्रायोजित नियंत्रित विदेशी निगम है यदि ( क ) वित्तीय संस्थान भारत के कानूनों के 
तहत नियंत्रित विदेशी निगम । है जोकि कोई अर्हता प्राप्त मध्यस्थ , संगत यू. एस . राजकोष विनियमों के 
अनुसार रोक रखने वाली विदेशी साझेदारी, या रोक रखने वाला विदेशी न्यास नहीं है; और ; ( ख ) वित्तीय 
संस्थान प्रतिवेदक यू. एस . वित्तीय संस्थान द्वारा पूर्णत : स्वामित्व , प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष है जोकि वित्तीय 
संस्थान के लिए प्रायोजित सत्ता के रूप में कार्य करने के लिए संबंधन अपेक्षित है; और ( ग) वित्तीय संस्थान 
प्रायोजित सत्ता के साथ सामान्य इलेक्ट्रॉनिक खाता सिस्टम को साझा करता है व प्रायोजित सत्ता को सभी 
खाता धारकों और वित्तीय संस्थान के प्रापकों को ज्ञात करने में सहायक होता है और वित्तीय संस्थान सहित 
इसके द्वारा रखरखाव किए सभी खाता और ग्राहक सूचना को पहुंच करने में समर्थित करता है; लेकिन यह 
ग्राहक पहचान सूचना, ग्राहक प्रलेखन , खाता शेष , और खाता धारक या प्रापक को किए गए सभी भुगतानों 
तक सीमित नहीं हैं । 1 


प्रायोजित सत्ता निम्नलिखित अपेक्षाओं की अनुपालन करती है : 


क ) 


प्रायोजित सत्ता आईआरएस एफएटीसीए पंजीकरण वेबसाइट पर लागू पंजीकरण अपेक्षाओं को 
पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थान ( जैसे निधि प्रबंधक , न्यासी , कारपोरेट निदेशक या प्रबंध 
पार्टनर) की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत है । 


प्रायोजित सत्ता ने आईआरएस एफएटीसीए पंजीकरण वेबसाइट पर आईआरएस के साथ 
प्रायोजित सत्ता के रूप में पंजीकृत किया है । 
यदि प्रायोजित सत्ता वित्तीय संस्थान के संबंध में किसी यू. एस. प्रतिवेद्य खातों को ज्ञात करता है , 
प्रायोजित सत्ता 31 दिसम्बर, 2015 को या पहले और तारीख जोकि ऐसी यू. एस . प्रतिवेद्य खाते 
को पहली बार ज्ञात करने के 90 दिन बाद है, आईआरएस एफएटीसीए पंजीकरण वेबसाइट पर 
लागू रजिस्ट्रेशन अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय संस्थान को पंजीकृत करता है । 


। 


प्रायोजित सत्ता वित्तीय संस्थान की ओर से , पूर्ण अपेक्षित उद्यम के साथ , रोक , प्रतिवेदन तथा 
अन्य अपेक्षाएं निष्पादित करने के लिए सहमत होता है जोकि वित्तीय संस्थान से अपेक्षित होती 
यदि वह कोई प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान होता । 
प्रायोजित सत्ता वित्तीय संस्थान की पहचान करता है और वित्तीय संस्थान की ओर से पूरा किए 
गए सभी प्रतिवेदन में वित्तीय संस्थान की पहचान संख्या शामिल करता है ( आईआरएस 

एफएटीसीए रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर लागू रजिस्ट्रेशन अपेक्षाओं की अनुपालन द्वारा प्राप्त); और 
च . प्रायोजित सत्ता की रद्द प्रायोजक के रूप में प्रस्थिति नहीं है । 
प्रायोजित , घनिष्ठता से धारित निवेश उपाय। निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करते हुए भारतीय वित्तीय संस्थान: 
1. 

वित्तीय संस्थान एक वित्तीय संस्थान है मात्र इसलिए क्योंकि यह कोई निवेश सत्ता है और अर्हता- प्राप्त 
मध्यस्थ , रोक रखने वाली विदेशी साझेदारी , या संगत यू. एस. राजकोष विनियमों के अनुसार रोक रखने 
वाला विदेशी न्यास नहीं है; 


1 किसी “नियंत्रित विदेशी निगम” का अर्थ है कोई विदेशी निगम यदि ऐसे निगम के मतदान करने के पात्र सभी वर्ग के स्टॉक की संयुक्त 

मतदान शक्ति के 50 प्रतिशत से अधिक को मतदान करने का अधिकार है, या ऐसे निगम के स्टॉक का कुल मूल्य ऐसे विदेशी निगम के 
कर वर्ष के किसी भी दिन “ यूनाटेड स्टेट के शेयर धारकों ” द्वारा धारित है या धारित माना जाता है । “ यूनाटेड स्टेट के शेयर धारक ” शब्द 
का अर्थ है किसी विदेशी निगम के संदर्भ में , यूनाटेड स्टेट्स का कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसे विदेशी निगम के मतदान करने के पात्र सभी 
वर्ग के स्टॉक की संयुक्त मतदान शक्ति के 10 प्रतिशत या उससे अधिक का स्वामित्व है या स्वामित्व माना जाता है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


प्रायोजित सत्ता प्रतिवेदक यू . एस . वित्तीय संस्थान, प्रतिवेदक मॉडल 1 एफएफआई या प्रतिभागी 
एफएफआई है व वित्तीय संस्थान ( जैसे व्यावसायिक प्रबंधक , न्यासी, या प्रबंध भागीदार ) की ओर से कार्य 
करने के लिए प्राधिकृत है व वित्तीय संस्थान की ओर से अपेक्षित सभी उद्यम , रोक रखने , प्रतिवेदन और 
अन्य अपेक्षाओं को , जोकि वित्तीय संस्थान को निष्पादित करने के लिए अपेक्षित हुई होतीं यदि यह 
प्रतिवेदक भारतीय वित्तीय संस्थान होता, निष्पादित करने को सहमत है। 
वित्तीय संस्थान असंबंधित पक्षों के लिए निवेश उपाय के रूप में अपने आपको धारित नहीं करता । 


बीस या कम व्यक्ति वित्तीय संस्थान, में सभी ऋण हित और इक्विटी हितों का स्वामित्व रखते हैं ( प्रतिभागी 
एफएफआई और मानद - अनुपालक एफएफआई और सत्ता द्वारा स्वामित्व इक्विटी हितों के बगैर - यदि सत्ता 
वित्तीय संस्थान में शत प्रतिशत इक्विटी हितों का स्वामित्व रखती है और स्वयं में इस पैराग्राफ ग में वर्णित 
प्रायोजित वित्तीय संस्थान है ); और 


प्रायोजित सत्ता निम्नलिखित अपेक्षाओं की अनुपालन करती है: 


प्रायोजित सत्ता आईआरएस एफएफएटीसीए पंजीकरण वेबसाइट पर आईआरएस के साथ 
प्रायोजित सत्ता के रूप में पंजीकृत हुई है । 
प्रायोजित सत्ता वित्तीय संस्थान की ओर से , पूर्ण अपेक्षित उद्यम के साथ , रोक , प्रतिवेदन तथा 
अन्य अपेक्षाएं निष्पादित करने , जोकि वित्तीय संस्थान से अपेक्षित होतीं यदि वह कोई प्रतिवेदक 
भारतीय वित्तीय संस्थान होता और छह वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय संस्थान के संबंध में 
संग्रहित प्रलेखन का रखरखाव के लिए सहमत होता है । 
प्रायोजित सत्ता वित्तीय संस्थान पक्ष संबंधी पूरी सभी प्रतिवेदन में वित्तीय संस्थान को ज्ञात करती 


ग ) 


है । 


घ ) प्रायोजित सत्ता की रद्द प्रायोजक के रूप में प्रस्थिति नहीं है । 
निवेश सलाहकार और निवेश प्रबंधक और मान्य स्टॉक विनिमय के स्टॉक ब्रोकर ट्रेडिंग सदस्याभारत में स्थापित 
निवेश सत्ता जोकि मात्र वित्तीय संस्थान है क्योंकि यह ( 1) निवेश सलाह प्रदान करती है और की ओर से कार्य करती 
है, या ( 2 ) के लिए पोर्टफोलियों प्रबंधित करती है, और की ओर से कार्य करती है , या ( 3) निधियों के निवेश , प्रबंध, या 
संचालन के उद्देश्यों के लिए ग्राहक की ओर से ट्रेड निष्पादित करती है या गैर - प्रतिभागी वित्तीय संस्थान के अलावा 
वित्तीय संस्थान के साथ ग्राहक के नाम में जमा प्रतिभूतियां हैं । 
सामूहिक निवेश उपाय। भारत में स्थापित निवेश सत्ता जोकि एक सामूहिक निवेश उपाय के रूप में विनियमित है , 
बशर्ते सामूहिक निवेश उपाय के सभी हित (50 , 000 डालर के अधिक में ऋण हित सहित ) धारित होते हैं या ये एक 
या अधिक छूट- प्राप्त हितकारी स्वामियों द्वारा धारित होते हैं , अनुबंध-I की धारा VI के उप पैराग्राफ ख ( 4 ) में वर्णित 
सक्रिय एनएफएफई जोकि निर्दिष्ट यू. एस . व्यक्ति , या वित्तीय संस्थान जोकि गैर-प्रतिभागी वित्तीय संस्थान नहीं है। 
विशेष नियम । निम्नलिखित नियम निवेश सत्ता पर लागू होते हैं : 
1 . निवेश सत्ता जोकि इस धारा के पैराग्राफ ई में वर्णित सामूहिक निवेश उपाय है, के हितों के संबंध में किसी 

निवेश सत्ता की प्रतिवेदन बाध्यताएं (वित्तीय संस्थान जिसके द्वारा सामूहिक निवेश उपाय में हितों को 
धारित किया जाता है, के अलावा ) पूरा किया जाना समझा जाएगा। 


2. 


निम्नलिखित के हितों के संबंध में : 
क ) साझेदारी क्षेत्राधिकार में स्थापित निवेश सत्ता जिसे एक सामूहिक निवेश उपाय के रूप में 

विनियमित किया जाता है, जिसके सभी हित ( 50,000 डॉलर के अधिक में ऋण हित सहित ) एक 
या अधिक छूट- प्राप्त हितकारी स्वामियों द्वारा धारित किए जाते हैं , अनुबंध -1 के सेकशन VI के उप 
पैराग्राफ ख( 4) में वर्णित सक्रिय एनएफएफई, यू. एस . व्यक्ति जोकि निर्दिष्ट यू. एस . व्यक्ति या 
वित्तीय संस्थान जोकि गैर- गैर - प्रतिभागी वित्तीय संस्थान नहीं है; या 
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3. 


ख . निवेश सत्ता जोकि संगत यू . एस . राजकोष विनियमों के तहत अर्हता -प्राप्त सामूहिक निवेश साधन 

है; किसी निवेश सत्ता जोकि भारतीय वित्तीय संस्थान ( वित्तीय संस्थान जिसके द्वारा सामूहिक 
निवेश साधन में हित धारित होते हैं , के अलावा ) है, की प्रतिवेदन बाध्यताओं को पूरा हुआ समझा 

जाएगा । 
भारत में स्थापित निवेश सत्ता जोकि इस धारा के पैराग्राफ ई या उप पैराग्राफ एफ( 2) में वर्णित नहीं हैं , के 
हितों के संबंध में , करार के अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 3 के संगत , ऐसे हितों के संबंध में सभी अन्य निवेश 
सत्ताओं की प्रतिवेदन बाध्यताओं को पूरा किया हुआ माना जाएगा , यदि ऐसे हितों के संबंध में करार के 
अनुसार प्रथम - वर्णित निवेश सत्ता द्वारा रिपोर्ट की जाने संबंधी अपेक्षित सूचना ऐसी निवेश सत्ता या अन्य 
व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट की जाती है । 


v . वित्तीय खातों से अपवर्जित खाते । निम्नलिखित खातों को वित्तीय खातों की परिभाषा से अपवर्जित किया जाता है और इसिलिए 
यू . एस . प्रतिवेद्य खातों के रूप में माना नहीं जाएगा । 
क. कतिपय बचत खातें । 

सेवानिवृत्ति एवं पेंशन खाता । भारत में अनुरक्षित सेवानिवृत्ति या पेंशन खाता जोकि भारत की विधि के 
तहत निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करता हों । 


क ) 


खाता वैयक्तिक सेवानिवृत्ति खाते के रूप में विनियमन के अधीन है या सेवानिवृत्ति प्रावधान या 
पेंशन हित (विकलांगता या मृत्यु लाभ सहित ) के लिए पंजीकृत या विनियमित सेवानिवृत्ति या 
पेंशन योजना का भाग है । 


खाता कर - अनुकूल है (अर्थात् खाते में अंशदान जोकि भारत की विधि के तहत अन्यथा कर के 
अधीन होगी , खाता धारक की सकल आय से कटौती योग्य या अपवर्जित की जाती है या घटी दर 
पर कर लगाया जाता है, या खाते से निवेश आय का कराधान आस्थगित या घटी दर पर कर 
लगाया जाता है । 


खाते के संबंध में भारत में कर प्राधिकारियों को वार्षिक सूचना प्रतिवेदन अपेक्षित होता है । 


घ ). 
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निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति आयु, विकलांगता या मृत्यु पर आहरण अनुकूलित की जाती हैं या ऐसी निर्दिष्ट 
घटनाओं से पहले की गई आहरण पर शास्ति लगती है । 


ड ). 


या तो (i) वार्षिक अंशदान 50, 000 डालर या कम तक सीमित हैं , या (ii) 1 ,000, 000 डालर या 
कम के खाते तक अधिकतम जीवन काल अंशदान सीमा है, यह प्रत्येक मामले में खाता समूहन 
और मुद्रा अन्तरण के लिए अनुबंध-I में वर्णित नियमों को लागू करके है। 


गैर- सेवानिवृत्ति बचत खातें 

भारत में रखरखाव किया गया खाता ( बीमा या वार्षिकी संविदा के अलावा) जो भारत की विधि 
के तहत निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करती हैं । 

खाता सेवानिवृत्ति के उद्देश्यों के अलावा बचत साधन के रूप में विनियमन के अधीन है । 


खाता कर - अनुकूल है (अर्थात् खाते में अंशदान जोकि भारत की विधि के तहत अन्यथा 
कर के अधीन होगी , खाता धारक की सकल आय से कटौती योग्य या अपवर्जित की 
जाती है या घटी दर पर कर लगाया जाता है, या खाते से निवेश आय का कराधान 
आस्थगित या घटी दर पर कर लगाया जाता है । 
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आहरण बचत खाता के उद्देश्यों से संबंधित निर्दिष्ट मानदंड को पूरा करने पर अनुकूलित 
की जाती हैं ( उदाहरणार्थ शैक्षिक या चिकित्सा लाभ का प्रावधान), या ऐसे मानदंडों को 
पूरा करने से पहले की गई आहरण पर शास्ति लागू होती है; और 


वार्षिक अंशदान खाता समूहन और मुद्रा अन्तरण के लिए अनुबंध -| में वर्णित नियमों 
को लागू करते हुए 50 ,000 या कम डालर तक सीमित हैं । 


भारतीय वरिष्ठ नागरिकों को बचत योजनाएं तथा बचत एवं जमा खाते उपलब्ध कराने के लिए 


2004 के वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत भारत में स्थापित कोई खाता । 


कतिपय आवधिक जीवन बीमा संविदाएं । व्याप्ति अवधि के साथ भारत में रखरखाव किया गया जीवन बीमा संविदा 


जोकि बीमाकृत व्यक्ति के 90 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले समाप्त होगा , बशर्ते कि संविदा में निम्नलिखित अपेक्षाएं 


पूरी होती हों : 


1. 


आवधिक प्रीमियम , जोकि समयोपरि कम नहीं होती, अवधि के दौरान जिसमें संविदा विद्यमान है या तब 


तक बीमाकृत 90 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, जो भी कम हो , कम से कम वार्षिक रूप से देय है । 


संविदा का ऐसा कोई संविदा मूल्य नहीं है जोकि कोई व्यक्ति संविदा को समाप्त किए बिना ( आहरण , ऋण , 


या अन्यथा द्वारा ) पहुंच प्राप्त कर सकता है । 


संविदा के रद्द या समाप्त होने पर देय राशि ( मृत्यु लाभ के अतिरिक्त ) संविदा के लिए अदा समूहन प्रीमियम 


से अधिक नहीं हो सकती , जिसमें से यह संविदा विद्यमान होने की अवधि या अवधियों के लिए मृत्यु दर , 


रूग्णता , और व्यय , प्रभारों की राशि ( चाहे वास्तविक रूप में अधिरोपित हों या नहीं ) और संविदा के रद्द 


होने या समाप्ति के पूर्व अदा किन्हीं राशियों को घटाया गया हो ; और 


संविदा अंतरित व्यक्ति द्वारा मूल्य के लिए धारित नहीं हों । 
संपदा द्वारा धारित खाता। भारत में रखरखाव किया गया खाता जोकि सिर्फ संपदा द्वारा धारित होता है यदि ऐसे 


ग . 


खाते के लिए प्रलेखन में मृतक वसीयत या मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति शामिल हो । 


निलम्ब खातें । निम्नलिखित के किसी भी संबंध में स्थापित भारत में रखरखाव किया गया खाता 


1. 


न्यायालय आदेश या निर्णय , 


2. 


स्थावर या वैयक्तिक सम्पत्ति का विक्रय , विनिमय , या लीज बशर्ते कि खाते की निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी 


होती हों : 


क ) 


खाता मात्र डाउन पेमेंट , बयाना , संव्यवहार से सीधे संबंधित बाध्यता को प्राप्त करने के लिए 


उपयुक्त जमा राशि या सदृश भुगतान द्वारा वित्त पोषित होती हो , या यह वित्तीय परिसंपत्ति से 


वित्तपोषित होती हो जोकि सम्पत्ति के विक्रय , विनिमय या लीज के संबंध में खाते में जमा होती 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 > 


खाते को संस्थापित किया जाता है और इसे सम्पत्ति के क्रय मूल्य का भुगतान करने के लिए क्रेता 
की बाध्यता को प्राप्त करने , विक्रेता को किसी आकस्मिक देयता का भुगतान करने या लीज के 


तहत यथा सहमत लीज की गई सम्पत्ति से संबंधित किसी क्षति का भुगतान करने के लिए 


पट्टादाता या पट्टाधारी द्वारा ही प्रयुक्त किया जाता है । 


खाते की परिसम्पत्तियां , तत्संबंधी अर्जित आय सहित का भुगतान किया जाएगा या अन्यथा क्रेता , 


विक्रेता, पट्टादाता या पट्टाधारी (ऐसे व्यक्ति की बाध्यता को पूरा करते हुए सहित ) के हित के लिए 


संवितरित किया जाएगा , जब सम्पत्ति का क्रय , विनिमय या इसको अभ्यर्पित किया जाता है या 


लीज समाप्त होती है; 


खाता वित्तीय परिसम्पत्ति के विक्रय या विनिमय के संबंध में स्थापित मार्जिन या सदृश खाता 


नहीं है । 


3. 


ड . खाता क्रेडिट कार्ड खाते के साथ सम्बद्ध नहीं है । 
बाद के समय पर स्थावर सम्पत्ति से संबंधित करों या बीमा के भुगतान को मात्र सुकर बनाने के लिए 
भुगतान के भाग को अलग करने हेतु स्थावर सम्पत्ति द्वारा प्राप्त ऋण से संबंधित वित्तीय संस्थान की 


बाध्यता 


4. 

बाद के समय पर करों के भुगतान को मात्र सुकर बनाने के लिए वित्तीय संस्थान की बाध्यता । 
साझेदार क्षेत्राधिकार खाते । भारत में रखरखाव किया गया खाता और यूनाटेड स्टेट्स और दूसरे साझेदार क्षेत्राधिकार 
के बीच करार के तहत वित्तीय खाते की परिभाषा से अपवर्जित किया गया ताकि एफएटीसीए का कार्यान्वयन सुकर 


हो , बशर्ते कि ऐसा खाता ऐसे अन्य साझेदार क्षेत्राधिकार जैसे कि अगर ऐसा खाता उस साझेदार क्षेत्राधिकार में 


स्थापित होता और उस साझेदार क्षेत्राधिकार में साझेदार क्षेत्राधिकार वित्तीय संस्थान द्वारा रखरखाव किया गया 


होता, की विधि के तहत सदृश अपेक्षाओं और ओवरसाइट के अधीन है । 


VI . 


परिभाषाएं । निम्नलिखित अतिरिक्त परिभाषाएं उपर्युक्त विवरणों पर लागू होंगी । 


प्रतिवेदक मॉडल 1 एफएफआई। शब्द प्रतिवेदक मॉडल 1 एफएफआई से अर्थ वित्तीय संस्थान से है जिसके संबंध में 


कोई गैर - यू. एस . सरकारी या तत्संबंधी एजेंसी मॉडल 1 आईजीए के अनुसार सूचना प्राप्त और आदान - प्रदान करता है , 


यह मॉडल 1 आईजीए के तहत गैर- प्रतिभागी वित्तीय संस्थान के रूप में माने गए वित्तीय संस्थान के अलावा है। शब्द 


मॉडल 1 आईजीए का इस परिभाषा के उद्देश्यों के लिए अर्थ यूनाटेड स्टेट्स या राजकोष विभाग और गैर -यू.एस. 


विभाग या एक या अधिक तत्संबंधी एजेंसियों के बीच प्रबंध से है ताकि वित्तीय संस्थानों द्वारा ऐसे गैर - यू . एस . 


सरकारी या तत्संबंधी एजेन्सी द्वारा प्रतिवेदन के माध्यम से एफएटीसीए का कार्यान्वयन हो व आईआरएस के साथ , 


ऐसी रिपोर्ट की गई सूचना का ऑटोमेटिक विनिमय का अनुवर्तन हो । 
प्रतिभागी एफएफआई। शब्द प्रतिभागी एफएफआई का अर्थ ऐसे वित्तीय संस्थान से है जोकि एफएफआई सहमति की 


अपेक्षाओं का अनुपालन करने पर सहमत हुआ है, इसमें मॉडल 2आईजीए में वर्णित ऐसा वित्तीय संस्थान शामिल है 


जो एफएफआई सहमति की अपेक्षाओं का अनुपालन करने पर सहमत हुआ हो । शब्द प्रतिभागी एफएफआई में 
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प्रतिवेदक यू. एस . वित्तीय संस्थान की अर्हता -प्राप्त मध्यस्थ शाखा भी शामिल है जब तक ऐसी शाखा प्रतिवेदक मॉडल 


1 एफएफआई नहीं है। शब्द एफएफआई सहमति का अर्थ इस परिभाषा के उद्देश्यों के लिए प्रबंध से है जोकि वित्तीय 


संस्थान के लिए अपेक्षाओं का वर्णन करती है जिसे यू. एस . आंतरिक राजस्व कोड की धारा 1471( ख) की अपेक्षाओं के 


साथ अनुपालन किया जाना समझा जाना है। इसके अतिरिक्त , इस परिभाषा के उद्देश्यों के लिए शब्द मॉडल 2 


आईजीए का अर्थ यूनाटेड स्टेट्स या राजकोष विभाग और गैर -यू. एस . सरकार या एक या अधिक तत्संबंधी एजेंसियों 


के बीच प्रबंध से है ताकि एफएफआई सहमति की अपेक्षाओं के अनुसार आईआरएस को सीधे तौर पर वित्तीय संस्थानों 


द्वारा प्रतिवेदन के माध्यम से एफएटीसीए के कार्यान्वयन में सहायता हो व यह ऐसी गैर- यू. एस . सरकार या तत्संबंधी 


एजेन्सी और आईआरएस के बीच सूचना के आदान -प्रदान का पूरक हो । 


अंतर्राष्ट्रीय कर अनुपालन में सुधार तथा एफएटीसीए के क्रियान्वयन के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की 

सरकार के बीच करार के बारे में समझौता ज्ञापन 


अंतर्राष्ट्रीय कर अनुपालन में सुधार तथा एफएटीसीए के क्रियान्वयन के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त राज्य 
अमेरिका की सरकार के बीच करार के आज हस्ताक्षर हो जाने पर (इसके पश्चात “करार") भारत गणराज्य तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के 
प्रतिनिधि निम्नलिखित पर अपनी सहमति की पुष्टि करने के इच्छुक हैं : 


राय । 


अनुच्छेद 10 (करार की शर्त ) के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में सयुंक्त राज्य अमेरिका की सरकार समझती है कि भारत गणराज्य की 
सरकार करार को 30 सितंबर , 2015 तक लागू करने के उद्देश्य के साथ वर्ष 2015 में संगत विनियमों को तैयार करने तथा क्रियान्वयन के 


लिए आवश्यक विधान का प्रस्ताव पेश करने की योजना रखती है । इस समझौते पर आधारित , करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 


यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी प्रत्येक भारतीय वित्तीय संस्थान , जैसे कि वह पद करार में परिभाषित है, को ऐसे समय के दौरान 


यू . एस . आंतरिक रेवेन्यू कोड़ की धारा 1471 के अन्तर्गत अनुपालनकर्ता, और जो रोक रखने के विनियमों के अधीन नहीं है मानना जारी 


रखने का आशय रखता है, जबकि भारत करार को लागू करने के लिए जरूरी आन्तरिक प्रक्रियाओं का पालन कर रहा है। इसके अलावा 
संयुक्त राज्य समझता है कि भारत का वित्त मंत्रालय यथा शीघ्र यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी से संपर्क करने का आशय रखता है 


यदि उसे यह जानकारी हो कि ऐसा विलंब हो सकता है कि भारत 30 सितंबर , 2015 से पूर्व करार के अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 1 के 


अन्तर्गत अपनी अधिसूचना उपलब्ध कराने में सझम नहीं हो सकेगा । 


इस करार के उप पैराग्राफ 1 (म ) तथा 1 ( य ) के सदंर्भ में ( नकद मूल्य तथा नकद मूल्य बीमा संविदा की परिभाषाएं ), यह समझा 


जाता है कि एकल प्रीमियम जीवन बीमा संविदा जो संविदा के अभ्यर्पण अथवा समाप्त होने पर अदा की जाने वाली राशि की अनुमति 
नहीं देता है और जो संविदा के अन्तर्गत अथवा इसके साथ उधार ली जाने वाली राशि की अनुमति नहीं देता है, नकद मूल्य बीमा संविदा , 


जैसे कि ऐसी मद करार में प्रयोग की गई है, का गठन नहीं करता है । 


करार ( सेंट्रल बैंक) के अनुबंध- II के 1 ग के संदर्भ में यह समझा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक करार के प्रयोजनार्थ सेंट्रल बैंक है । 


करार के अनुबंध-II के 1क ( सरकारी सत्ता ) के संदर्भ में , यह समझा जाता है कि भारतीय रिजर्वबैंक के सहायक/ संगठन नियंत्रित 


सत्ताएं हैं जो सरकारी सत्ताएं है बशर्ते: 
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क ) सहायक/ संगठन पूर्णत : स्वामित्व वाला है और एक अथवा एक से अधिक भारतीय सरकारी सत्ताओं ( भारतीय रिजर्व बैंक सहित ) 
द्वारा प्रत्यक्षत : अथवा एक अथवा एक से अधिक नियंत्रित सत्ताओं द्वारा नियंत्रित है; 


ख ) 


सत्ता के शुद्ध अर्जन को इसके अपने खाते या एक या अधिक भारतीय सरकारी सत्ताओं के खातों में क्रेडिट किया जाता है , व 


इसकी आय का कोई भाग किसी निजी व्यक्ति के हित के लिए लागू नहीं होता है; और 


ग ) 


सत्ता की परिसंपत्तियां विघटन होने पर एक अथवा एक से ज्यादा भारतीय सरकारी सत्ताओं में निहित हैं । 


अनुबंध-I के VI ख 4( ञ ) के संदर्भ में यह समझा जाता है कि आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 10, खण्ड 23 ड . क में यथा 


संदर्भित निवेशक संरक्षण कोष और आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 10 खण्ड 23ड . ख में यथा संदर्भित निवेशक संरक्षण कोष तथा 


आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 10 खण्ड 23ड. ग में यथा संदर्भित लघु उद्योग हेतु क्रेडिट गारंटी कोष ट्रस्ट , अनुबंध -I के VI ख 4 


( ञ ) (i) द्वारा स्थापित तथा संचालित खण्ड को पूरा करता है तथा इसे करार के प्रयोजनों के लिए सक्रिय एनएफएफई के रूप में माना जाता 


है यदि VI ख 4 ( ञ ) ( ii) से (v) तक भी पूरी की जाती हैं । 


अनुबंध-II के III ( ख ) के संदर्भ में यह समझा जाता है कि (i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 की संख्या 21) के 


तहत गठित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ( ii ) संबंधित राज्य सहकारी सोसायटीज अधिनियम अथवा बहु राज्य सहकारी सोसायटीज अधिनियम के 


तहत गठित शहरी सहकारी बैंक (iii) संबंधित राज्य सहकारी सोसायटीज अधिनियम के अन्तर्गत गठित राज्य सहकारी बैंक/जिला केन्द्रीय 


सहकारी बैंक (iv ) बैंकिंग विनियम अधिनियम , 1949 के तहत लाइसेंस दिए गए स्थानीय क्षेत्रीय बैंक तथा कंपनी अधिनियम , 1956 या 


कंपनी अधिनियम , 2013 के तहत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के रूप में नियमित तथा पंजीकृत को करार के अर्थ के भीतर स्थानीय बैंक 


के रूप में माना जाता है बशर्ते अनुबंध -II के III ख के पैराग्राफ 4 में परिसंपत्ति जांच पूरी की गई है। 


करार के अनुच्छेद 2 के उप पैराग्राफ 2 ( ख) के संदर्भ में यह समझा जाता है कि यथोचित कर्मनिष्ठता प्रकियाएं , जो विस्तृत रूप 


से करार के अनुबंध-I में नई खाता प्रक्रियाओं के समान हैं , संयुक्त राज्य के घरेलू कानून के तहत इस करार के तहत रिपोर्टिंग यू. एस . 


वित्तीय संस्थानों द्वारा सूचना के प्रावधान के लिए अपेक्षित सीमा तक पहले ही प्रभावी हैं । 


भारत गणराज्य की सरकार के वित्त मंत्रालय , नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, भारत में , जुलाई 2015 के 9वें दिन, इस पर हिन्दी और अंग्रेजी 


भाषाओं में , दो - दो प्रतियों में हस्ताक्षर किए गए । 


भारत गणराज्य की सरकार की ओर से 


संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की ओर से : 


शक्तिकान्त दास 


रिचर्ड आर. वर्मा 


राजस्व सचिव 


राजदूत 


40 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th September, 2015 

( INCOME -TAX ) 
S .O .2676 ( E ). — Whereas, an Inter-Governmental Agreement and Memorandum of Understanding (MOU ) 
between the Government of the Republic of India and the Government of the United States of America to improve 
International Tax Compliance and to implement Foreign Account Tax Compliance Act of the United States of 
America was signed at New Delhi on the 9th day of July , 2015 (hereinafter referred to as the said Agreement and 
enclosed herewith as Annexure ) ; 


And whereas, the date of entry into force of the said Agreement is the 31st day of August, 2015, being the 
date of notifications of completion of necessary internal procedures as required for entry into force of the said 
Agreement in accordance with Paragraph 1 of Article 10 of the said Agreement; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), 
the Central Government hereby notifies that all the provisions of the said Agreement between the Government of the 
Republic of India and the Government of the United States of America for the exchange of information with respect to 
taxes , as set out in the said Agreement, shall be given effect to in the Union of India with effect from the 31st August, 
2015 , that is , the date of entry into force of the said Agreement. 

[Notification No. 77/2015 /F. No. 500/137 /2011-FTD -I] 

AKHILESH RANJAN , Jt. Secy . 
Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the United States of 

America to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA 
Whereas, the Government of the Republic of India and the Government of the United States of America ( each , a 
“ Party ,” and together, the “ Parties” ) desire to conclude an agreement to improve international tax compliance through 
mutual assistance in tax matters based on an effective infrastructure for the automatic exchange of information ; 
Whereas, Article 28 of the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the 
United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to 
Taxes on Income, together with a related protocol ( the “ Convention ” ), done at New Delhi on September 12 , 1989 
authorizes the exchange of information for tax purposes, including on an automatic basis ; 
Whereas, the United States of America enacted provisions commonly known as the Foreign Account Tax Compliance 
Act (“ FATCA ” ), which introduce a reporting regime for financial institutions with respect to certain accounts; 
Whereas, the Government of India is supportive of the underlying policy goal of FATCA to improve tax compliance; 
Whereas, FATCA has raised a number of issues, including that Indian financial institutions may not be able to comply 
with certain aspects of FATCA due to domestic legal impediments; 
Whereas, the Government of the United States of America collects information regarding certain accounts maintained 
by U . S . financial institutions held by residents of India and is committed to exchanging such information with the 
Government of India and pursuing equivalent levels of exchange ; 
Whereas, the Parties are committed to working together over the longer term towards achieving common reporting and 
due diligence standards for financial institutions ; 
Whereas, the Government of the United States of America acknowledges the need to coordinate the reporting 
obligations under FATCA with other U . S . tax reporting obligations of Indian financial institutions to avoid duplicative 
reporting ; 
Whereas, an intergovernmental approach to FATCA implementation would address legal impediments and reduce 
burdens for Indian financial institutions ; 
Whereas, the Parties desire to conclude an agreement to improve international tax compliance and provide for the 
implementation of FATCA based on domestic reporting and reciprocal automatic exchange pursuant to the Convention , 
and subject to the confidentiality and other protections provided for therein , including the provisions limiting the use of 
the information exchanged under the Convention ; 
Now , therefore , the Parties have agreed as follows: 
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Article 1 


a ) 


Definitions 
1 . For purposes of this agreement and any annexes thereto (“ Agreement” ), the following terms shall have the 
meanings set forth below : 

The term “ United States ” means the United States of America , including the States thereof, and , 
when used in a geographical sense , means the territory of the United States of America, including 
inland waters, the air space, the territorial sea thereof and any maritime area beyond the territorial sea 
within which the United States may exercise sovereign rights or jurisdiction in accordance with 
international law ; the term , however, does not include the U . S . Territories. Any reference to a “ State ” 
of the United States includes the District of Columbia . 
The term “ U . S . Territory means American Samoa, the Commonwealth of the Northern Mariana 
Islands , Guam , the Commonwealth of Puerto Rico , or the U .S . Virgin Islands. 
The term " IRS” means the U .S . Internal Revenue Service . 
The term " India ” means the Republic of India , and when used in a geographical sense , means the 
territory of India and includes the territorial sea and airspace above it , as well as any other maritime 
zone in which India has sovereign rights , other rights and jurisdiction , according to the Indian law 
and in accordance with international law , including the U .N . Convention on the Law of the Sea. 
The term “ Partner Jurisdiction” means a jurisdiction that has in effect an agreement with the 
United States to facilitate the implementation of FATCA . The IRS shall publish a list identifying all 
Partner Jurisdictions . 
The term “ Competent Authority” means : 
(1) in the case of the United States, the Secretary of the Treasury or his delegate ; and 
(2 ) in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of 

Revenue ) or their authorized representative. 
The term " Financial Institution ” means a Custodial Institution , a Depository Institution , an 
Investment Entity , or a Specified Insurance Company . 
The term “ Custodial Institution ” means any Entity that holds, as a substantial portion of its 
business , financial assets for the account of others. An entity holds financial assets for the account of 
others as a substantial portion of its business if the entity s gross income attributable to the holding of 
financial assets and related financial services equals or exceeds 20 per cent of the entity s gross 
income during the shorter of: ( i) the three - year period that ends on December 31 ( or the final day of 
a non -calendar year accounting period ) prior to the year in which the determination is being made; or 
( ii ) the period during which the entity has been in existence . 
The term “ Depository Institution ” means any Entity that accepts deposits in the ordinary course of a 
banking or similar business . 
The term “ Investment Entity ” means any Entity that conducts as a business (or is managed by an 
entity that conducts as a business ) one or more of the following activities or operations for or on 
behalf of a customer: 

trading in money market instruments (cheques, bills , certificates of deposit, derivatives, 
etc .); foreign exchange; exchange , interest rate and index instruments; transferable 
securities; or commodity futures trading; 

individual and collective portfolio management; or 
(3 ) otherwise investing , administering, or managing funds or money on behalf of other persons. 
This subparagraph 1 (j) shall be interpreted in a manner consistent with similar language set forth in 
the definition of “ financial institution ” in the Financial Action Task Force Recommendations. 
The term “ Specified Insurance Company” means any Entity that is an insurance company (or the 
holding company of an insurance company) that issues, or is obligated to make payments with 
respect to , a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract . 


to 


( 1 ) 


( 2 ) 


The term " Indian Financial Institution ” means (i) any Financial Institution resident in India , but 
excluding any branch of such Financial Institution that is located outside India , and ( ii ) any branch of 
a Financial Institution not resident in India , if such branch is located in India . 
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m ) 


n ) 


The term “ Partner Jurisdiction Financial Institution ” means (i) any Financial Institution 
established in a Partner Jurisdiction , but excluding any branch of such Financial Institution that is 
located outside the Partner Jurisdiction , and (ii) any branch of a Financial Institution not established 
in the Partner Jurisdiction , if such branch is located in the Partner Jurisdiction . 
The term “ Reporting Financial Institution ” means a Reporting Indian Financial Institution or a 
Reporting U .S . Financial Institution , as the context requires. 
The term “ Reporting Indian Financial Institution ” means any Indian Financial Institution that is 
not a Non -Reporting Indian Financial Institution . 
The term “ Reporting U .S . Financial Institution ” means (i) any Financial Institution that is resident 
in the United States, but excluding any branch of such Financial Institution that is located outside the 
United States, and (ii) any branch of a Financial Institution not resident in the United States, if such 
branch is located in the United States, provided that the Financial Institution or branch has control, 
receipt, or custody of income with respect to which information is required to be exchanged under 
subparagraph (2 )(b ) of Article 2 of this Agreement. 
The term “ Non -Reporting Indian Financial Institution ” means any Indian Financial Institution , or 
other Entity resident in India , that is described in Annex II as a Non -Reporting Indian Financial 
Institution or that otherwise qualifies as a deemed - compliant FFI or an exempt beneficial owner 
under relevant U .S . Treasury Regulations in effect on the date of signature of this Agreement. 
The term “ Nonparticipating Financial Institution ” means a nonparticipating FFI, as that term is 
defined in relevant U . S . Treasury Regulations , but does not include an Indian Financial Institution or 
other Partner Jurisdiction Financial Institution other than a Financial Institution treated as a 
Nonparticipating Financial Institution pursuant to subparagraph 2 (b ) of Article 5 of this Agreement or 
the corresponding provision in an agreement between the United States and a Partner Jurisdiction . 
The term “ Financial Account” means an account maintained by a Financial Institution , and includes : 


( 1) 


( 3 ) 


in the case of an Entity that is a Financial Institution solely because it is an Investment 
Entity , any equity or debt interest (other than interests that are regularly traded on an 

established securitiesmarket) in the Financial Institution ; 
(2 ) in the case of a Financial Institution not described in subparagraph 1 (s) (1 ) of this Article , 

any equity or debt interest in the Financial Institution (other than interests that are regularly 
traded on an established securities market ), if (i) the value of the debt or equity interest is 
determined , directly or indirectly, primarily by reference to assets that give rise to U . S . 
Source Withholdable Payments , and (ii ) the class of interests was established with a purpose 
of avoiding reporting in accordance with this Agreement; and 
any Cash Value Insurance Contract and any Annuity Contract issued or maintained by a 
Financial Institution , other than a noninvestment- linked , nontransferable immediate life 
annuity that is issued to an individual and monetizes a pension or disability benefit provided 

under an account that is excluded from the definition of Financial Account in Annex II . 
Notwithstanding the foregoing, the term “ Financial Account” does not include any account that is 
excluded from the definition of Financial Account in Annex II . For purposes of this Agreement, 
interests are “ regularly traded ” if there is a meaningful volume of trading with respect to the interests 
on an ongoing basis , and an “ established securities market” means an exchange that is officially 
recognized and supervised by a governmental authority in which the market is located and that has a 
meaningful annual value of shares traded on the exchange . For purposes of this subparagraph 1 (s), 
an interest in a Financial Institution is not " regularly traded ” and shall be treated as a Financial 
Account if the holder of the interest ( other than a Financial Institution acting as an intermediary ) is 
registered on the books of such Financial Institution . The preceding sentence will not apply to 
interests first registered on the books of such Financial Institution prior to July 1 , 2014 , and with 
respect to interests first registered on the books of such Financial Institution on or after July 1, 2014 , 
a Financial Institution is not required to apply the preceding sentence prior to January 1, 2016 . 
The term " Depository Account includes any commercial, checking, savings, time, or thrift account, 
or an account that is evidenced by a certificate of deposit, thrift certificate, investment certificate , 
certificate of indebtedness , or other similar instrument maintained by a Financial Institution in the 
ordinary course of a banking or similar business. A Depository Account also includes an amount held 
by an insurance company pursuant to a guaranteed investment contract or similar agreement to pay or 
credit interest thereon . 
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The term “ Custodial Account” means an account (other than an Insurance Contract or Annuity 
Contract) for the benefit of another person that holds any financial instrument or contract held for 
investment (including , but not limited to, a share or stock in a corporation , a note , bond , debenture, or 
other evidence of indebtedness , a currency or commodity transaction , a credit default swap , a swap 
based upon a nonfinancial index , a notional principal contract, an Insurance Contract or Annuity 
Contract, and any option or other derivative instrument). 
The term “ Equity Interest ” means, in the case of a partnership that is a Financial Institution , either a 
capital or profits interest in the partnership . In the case of a trust that is a Financial Institution , an 
Equity Interest is considered to be held by any person treated as a settlor or beneficiary of all or a 
portion of the trust, or any other natural person exercising ultimate effective control over the trust . A 
Specified U . S . Person shall be treated as being a beneficiary of a foreign trust if such Specified U . S . 
Person has the right to receive directly or indirectly ( for example , through a nominee ) a mandatory 
distribution or may receive , directly or indirectly, a discretionary distribution from the trust . 


The term “ Insurance Contract ” means a contract ( other than an Annuity Contract ) under which the 
issuer agrees to pay an amount upon the occurrence of a specified contingency involving mortality, 
morbidity, accident, liability, or property risk . 
The term “ Annuity Contract ” means a contract under which the issuer agrees to make payments for 
a period of time determined in whole or in part by reference to the life expectancy of one or more 
individuals. The term also includes a contract that is considered to be an Annuity Contract in 
accordance with the law , regulation , or practice of the jurisdiction in which the contract was issued , 
and under which the issuer agrees to make payments for a term of years. 
The term “ Cash Value Insurance Contract” means an Insurance Contract (other than an indemnity 
reinsurance contract between two insurance companies ) that has a Cash Value greater than $ 50 ,000 . 
The term “ Cash Value” means the greater of (i) the amount that the policyholder is entitled to 
receive upon surrender or termination of the contract (determined without reduction for any surrender 
charge or policy loan ), and ( ii ) the amount the policyholder can borrow under or with regard to the 
contract. Notwithstanding the foregoing , the term “ Cash Value” does not include an amount payable 
under an Insurance Contract as : 

a personal injury or sickness benefit or other benefit providing indemnification of an 
economic loss incurred upon the occurrence of the event insured against; 


( 1) 


(2 ) 


a refund to the policyholder of a previously paid premium under an Insurance Contract 
( other than under a life insurance contract) due to policy cancellation or termination , 
decrease in risk exposure during the effective period of the Insurance Contract, or arising 
from a redetermination of the premium due to correction of posting or other similar error ; or 
a policyholder dividend based upon the underwriting experience of the contract or group 
involved . 


( 3) 


aa ) 


bb ) 


The term “ Reportable Account” means a U .S . Reportable Account or an Indian Reportable Account, 
as the context requires. 
The term " Indian Reportable Account” means a Financial Account maintained by a Reporting U .S . 
Financial Institution if: (i) in the case of a Depository Account, the account is held by an individual 
resident in India and more than $ 10 of interest is paid to such account in any given calendar year ; or 
(ii) in the case of a Financial Account other than a Depository Account, the Account Holder is a 
resident of India , including an Entity that certifies that it is resident in India for tax purposes, with 
respect to which U .S . source income that is subject to reporting under chapter 3 of subtitle A or 
chapter 61 of subtitle F of the U .S . InternalRevenue Code is paid or credited . 
The term “ U . S . Reportable Account” means a Financial Account maintained by a Reporting Indian 
Financial Institution and held by one or more Specified U . S . Persons or by a Non - U .S . Entity with 
one or more Controlling Persons that is a Specified U . S . Person . Notwithstanding the foregoing, an 
account shall not be treated as a U . S . Reportable Account if such account is not identified as a U . S . 
Reportable Account after application of the due diligence procedures in Annex I. 
The term " Account Holder ” means the person listed or identified as the holder of a Financial 
Account by the Financial Institution that maintains the account. A person , other than a Financial 
Institution , holding a Financial Account for the benefit or account of another person as agent, 
custodian , nominee, signatory, investment advisor, or intermediary , is not treated as holding the 
account for purposes of this Agreement, and such other person is treated as holding the account. For 
purposes of the immediately preceding sentence , the term “ Financial Institution ” does not include a 


dd ) 
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Financial Institution organized or incorporated in a U . S . Territory. In the case of a Cash Value 
Insurance Contract or an Annuity Contract , the Account Holder is any person entitled to access the 
Cash Value or change the beneficiary of the contract. If no person can access the Cash Value or 
change the beneficiary, the Account Holder is any person named as the owner in the contract and any 
person with a vested entitlement to payment under the terms of the contract . Upon the maturity of a 
Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract, each person entitled to receive a payment 
under the contract is treated as an Account Holder . 
The term “ U . S . Person ” means a U .S . citizen or resident individual, a partnership or corporation 
organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof , a trust if (i) 
a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or 
judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and ( ii ) one or 
more U .S . persons have the authority to control all substantial decisions of the trust , or an estate of a 
decedent that is a citizen or resident of the United States. This subparagraph 1 ( ee ) shall be 
interpreted in accordance with the U . S . Internal Revenue Code. 
The term “ Specified U .S . Person ” means a U .S . Person , other than : (i) a corporation the stock of 
which is regularly traded on one or more established securities markets; ( ii ) any corporation that is a 
member of the same expanded affiliated group , as defined in section 1471 (e ) ( 2 ) of the U .S . Internal 
Revenue Code , as a corporation described in clause ( i) ; (iii ) the United States or any wholly owned 
agency or instrumentality thereof; (iv ) any State of the United States, any U . S . Territory, any political 
subdivision of any of the foregoing, or any wholly owned agency or instrumentality of any one or 
more of the foregoing; ( v ) any organization exempt from taxation under section 501( a ) of the U . S . 
Internal Revenue Code or an individual retirement plan as defined in section 7701( a )( 37 ) of the U . S . 
Internal Revenue Code; ( vi) any bank as defined in section 581 of the U .S . Internal Revenue Code; 
( vii ) any real estate investment trust as defined in section 856 of the U .S . Internal Revenue Code ; 
(viii) any regulated investment company as defined in section 851 of the U .S . Internal Revenue Code 
or any entity registered with the U . S . Securities and Exchange Commission under the Investment 
Company Act of 1940 ( 15 U . S . C . 80a -64 ) ; ( ix ) any common trust fund as defined in section 584 ( a ) of 
the U . S . InternalRevenue Code; (x ) any trust that is exempt from tax under section 664( c ) of the U . S . 
Internal Revenue Code or that is described in section 4947( a )( 1) of the U .S . Internal Revenue Code; 
(xi) a dealer in securities, commodities , or derivative financial instruments (including notional 
principal contracts , futures , forwards , and options) that is registered as such under the laws of the 
United States or any State ; (xii) a broker as defined in section 6045 ( c ) of the U . S . Internal Revenue 
Code; or (xiii ) any tax -exempt trust under a plan that is described in section 403 (b ) or section 457 (g ) 
of the U .S . Internal Revenue Code . 
The term “ Entity ” means a legal person or a legal arrangement such as a trust. 
The term “ Non - U . S . Entity” means an Entity that is not a U . S . Person . 
The term “ U .S . Source Withholdable Payment means any payment of interest (including any 
original issue discount), dividends, rents, salaries , wages, premiums, annuities, compensations, 
remunerations , emoluments, and other fixed or determinable annual or periodical gains , profits , and 
income, if such payment is from sources within the United States . Notwithstanding the foregoing, a 
U . S . Source Withholdable Payment does not include any payment that is not treated as a withholdable 
payment in relevant U .S . Treasury Regulations. 
An Entity is a “ Related Entity ” of another Entity if either Entity controls the other Entity, or the two 
Entities are under common control. For this purpose control includes direct or indirect ownership of 
more than 50 percent of the vote or value in an Entity. Notwithstanding the foregoing, India may 
treat an Entity as not a Related Entity of another Entity if the two Entities are not members of the 
same expanded affiliated group as defined in section 1471(e )( 2 ) of the U . S . Internal Revenue Code . 
The term “ U . S. TIN ” means a U .S. federal taxpayer identifying number. 
The term " Indian TIN ” means an Indian taxpayer identifying number. 
The term “ Controlling Persons ” means the natural persons who exercise control over an Entity. In 
the case of a trust, such term means the settlor, the trustees, the protector ( if any), the beneficiaries or 
class of beneficiaries, and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust, 
and in the case of a legal arrangement other than a trust, such term means persons in equivalent or 
similar positions. The term “ Controlling Persons” shall be interpreted in a manner consistent with the 
Financial Action Task Force Recommendations . 


gg) 


hh ) 


ii ) 


jj) 


kk ) 
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2 . Any term not otherwise defined in this Agreement shall , unless the context otherwise requires or the 
Competent Authorities agree to a common meaning (as permitted by domestic law ), have the meaning that it has at that 
time under the law of the Party applying this Agreement, any meaning under the applicable tax laws of that Party 
prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party . 

Article 2 


Obligations to Obtain and Exchange Information with Respect to Reportable Accounts 

Subject to the provisions of Article 3 of this Agreement, each Party shall obtain the information specified in 
paragraph 2 of this Article with respect to all Reportable Accounts and shall annually exchange this information with 
the other Party on an automatic basis pursuant to the provisions of Article 28 of the Convention . 


1. 


The information to be obtained and exchanged is : 


a ) 


In the case of India with respect to each U .S . Reportable Account of each Reporting Indian Financial 
Institution : 

the name, address , and U .S . TIN of each Specified U .S . Person that is an Account Holder of 
such account and , in the case of a Non - U . S . Entity that, after application of the due diligence 
procedures set forth in Annex I, is identified as having one or more Controlling Persons that 
is a Specified U . S . Person , the name, address, and U .S . TIN (if any ) of such entity and each 
such Specified U . S . Person ; 


(3) 


the account number (or functional equivalent in the absence of an account number); 
the name and identifying number of the Reporting Indian Financial Institution ; 
the account balance or value (including, in the case of a Cash Value Insurance Contract or 
Annuity Contract, the Cash Value or surrender value ) as of the end of the relevant calendar 
year or other appropriate reporting period or, if the account was closed during such year , 
immediately before closure ; 
in the case of any Custodial Account: 
( A ) the total gross amount of interest, the total gross amount of dividends, and the total 

gross amount of other income generated with respect to the assets held in the 
account, in each case paid or credited to the account (or with respect to the account) 

during the calendar year or other appropriate reporting period ; and 
( B ) the total gross proceeds from the sale or redemption of property paid or credited to 

the account during the calendar year or other appropriate reporting period with 
respect to which the Reporting Indian Financial Institution acted as a custodian , 
broker, nominee, or otherwise as an agent for the Account Holder ; 


(7 ) 


b ) 


(6 ) in the case of any Depository Account, the total gross amount of interest paid or credited to 

the account during the calendar year or other appropriate reporting period ; and 
in the case of any account not described in subparagraph 2 (a )(5 ) or 2 (a )(6 ) of this Article , 
the total gross amount paid or credited to the Account Holder with respect to the account 
during the calendar year or other appropriate reporting period with respect to which the 
Reporting Indian Financial Institution is the obligor or debtor, including the aggregate 
amount of any redemption payments made to the Account Holder during the calendar year or 

other appropriate reporting period . 
In the case of the United States, with respect to each Indian Reportable Account of each Reporting 
U .S . Financial Institution : 
( 1) the name, address , and Indian TIN of any person that is a resident of India and is an Account 

Holder of the account; 
(2) the account number ( or the functional equivalent in the absence of an account number ); 

the name and identifying number of the Reporting U .S. Financial Institution ; 
the gross amount of interest paid on a Depository Account; 
the gross amount of U .S . source dividends paid or credited to the account; and 
the gross amount of other U .S . source income paid or credited to the account, to the extent 
subject to reporting under chapter 3 of subtitle A or chapter 61 of subtitle F of the U .S . 
Internal Revenue Code. 
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Article 3 


(2 ) 


Time and Manner of Exchange of Information 
1. For purposes of the exchange obligation in Article 2 of this Agreement, the amount and characterization of 
payments made with respect to a U . S . Reportable Account may be determined in accordance with the principles of the 
tax laws of India , and the amount and characterization of payments made with respect to an Indian Reportable Account 
may be determined in accordance with principles of U . S . federal income tax law . 
2 . For purposes of the exchange obligation in Article 2 of this Agreement, the information exchanged shall 
identify the currency in which each relevant amount is denominated . 
3 . With respect to paragraph 2 of Article 2 of this Agreement, information is to be obtained and exchanged with 
respect to 2014 and all subsequent years, except that: 
a ) In the case of India : 
( 1 ) the information to be obtained and exchanged with respect to 2014 is only the information 

described in subparagraphs 2(a ) (1) through 2 (a )( 4) of Article 2 of this Agreement; 
the information to be obtained and exchanged with respect to 2015 is the information 
described in subparagraphs 2 (a )( 1 ) through 2 (a )( 7 ) of Article 2 of this Agreement, except for 

gross proceeds described in subparagraph 2 (a )(5 )( B ) of Article 2 of this Agreement; and 
( 3) 

the information to be obtained and exchanged with respect to 2016 and subsequent years is 
the information described in subparagraphs 2 ( a )( 1 ) through 2 (a ) (7 ) of Article 2 of this 

Agreement; 
b ) In the case of the United States, the information to be obtained and exchanged with respect to 2014 

and subsequent years is all of the information identified in subparagraph 2 (b ) of Article 2 of this 

Agreement. 
4 . Notwithstanding paragraph 3 of this Article , with respect to each Reportable Account that is maintained by a 
Reporting Financial Institution as of June 30 , 2014 , and subject to paragraph 4 of Article 6 of this Agreement, the 
Parties are not required to obtain and include in the exchanged information the Indian TIN or the U . S . TIN , as 
applicable , of any relevant person if such taxpayer identifying number is not in the records of the Reporting Financial 
Institution . In such a case , the Parties shall obtain and include in the exchanged information the date of birth of the 
relevant person , if the Reporting Financial Institution has such date of birth in its records . 
5 . Subject to paragraphs 3 and 4 of this Article , the information described in Article 2 of this Agreement shall be 
exchanged within nine months after the end of the calendar year to which the information relates. 
6 . The Competent Authorities of India and the United States shall enter into an agreement or arrangement under 
the mutual agreement procedure provided for in Article 27 of the Convention , which shall: 

establish the procedures for the automatic exchange obligations described in Article 2 of this 

Agreement; 
b ) prescribe rules and procedures as may be necessary to implement Article 5 of this Agreement; and 

establish as necessary procedures for the exchange of the information reported under subparagraph 

1 (b ) of Article 4 of this Agreement. 
All information exchanged shall be subject to the confidentiality and other protections provided for in the 
Convention , including the provisions limiting the use of the information exchanged . 
8 . Following entry into force of this Agreement, each Competent Authority shall provide written notification to 
the other Competent Authority when it is satisfied that the jurisdiction of the other Competent Authority has in place (i ) 
appropriate safeguards to ensure that the information received pursuant to this Agreement shall remain confidential and 
be used solely for tax purposes, and (ii) the infrastructure for an effective exchange relationship (including established 
processes for ensuring timely , accurate, and confidential information exchanges , effective and reliable communications, 
and demonstrated capabilities to promptly resolve questions and concerns about exchanges or requests for exchanges 
and to administer the provisions of Article 5 of this Agreement). The Competent Authorities shall endeavor in good 
faith to meet, prior to September 2015 , to establish that each jurisdiction has such safeguards and infrastructure in 
place . 
9. The obligations of the Parties to obtain and exchange information under Article 2 of this Agreement shall take 
effect on the date of the later of the written notifications described in paragraph 8 of this Article . 


c ) 
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10 . This Agreement shall terminate on September 30 , 2015 , if Article 2 of this Agreement is not in effect pursuant 
to paragraph 9 of this Article by that date. 

Article 4 

Application of FATCA to Indian Financial Institutions 
1. Treatment of Reporting Indian Financial Institutions. Each Reporting Indian Financial Institution shall be 
treated as complying with , and not subject to withholding under, section 1471 of the U .S . Internal Revenue Code if 
India complies with its obligations under Articles 2 and 3 of this Agreement with respect to such Reporting Indian 
Financial Institution , and the Reporting Indian Financial Institution : 

identifies U .S . Reportable Accounts and reports annually to the Indian Competent Authority the 
information required to be reported in subparagraph 2 (a ) of Article 2 of this Agreement in the time 

and manner described in Article 3 of this Agreement; 
b ) for each of 2015 and 2016 , reports annually to the Indian Competent Authority the name of each 

Nonparticipating Financial Institution to which it has made payments and the aggregate amount of 
such payments ; 
complies with the applicable registration requirements on the IRS FATCA registration website ; 
to the extent that a Reporting Indian Financial Institution is (i) acting as a qualified intermediary (for 
purposes of section 1441 of the U . S . Internal Revenue Code) that has elected to assume primary 
withholding responsibility under chapter 3 of subtitle A of the U . S . Internal Revenue Code , ( ii) a 
foreign partnership that has elected to act as a withholding foreign partnership ( for purposes of both 
sections 1441 and 1471 of the U . S . Internal Revenue Code), or (iii ) a foreign trust that has elected to 
act as a withholding foreign trust (for purposes of both sections 1441 and 1471 of the U . S . Internal 
Revenue Code ), withholds 30 percent of any U .S . Source Withholdable Payment to any 
Nonparticipating Financial Institution ; and 
in the case of a Reporting Indian Financial Institution that is not described in subparagraph 1 (d ) of 
this Article and that makes a payment of, or acts as an intermediary with respect to , a U . S . Source 
Withholdable Payment to any Nonparticipating Financial Institution , the Reporting Indian Financial 
Institution provides to any immediate payor of such U .S . Source Withholdable Payment the 

information required for withholding and reporting to occur with respect to such payment. 
Notwithstanding the foregoing , a Reporting Indian Financial Institution with respect to which the conditions of this 
paragraph 1 are not satisfied shall not be subject to withholding under section 1471 of the U .S . Internal Revenue Code 
unless such Reporting Indian Financial Institution is treated by the IRS as a Nonparticipating Financial Institution 
pursuant to subparagraph 2 (b ) of Article 5 of this Agreement. 
2 . Suspension of Rules Relating to Recalcitrant Accounts. The United States shall not require a Reporting 
Indian Financial Institution to withhold tax under section 1471 or 1472 of the U . S . Internal Revenue Code with respect 
to an account held by a recalcitrant account holder (as defined in section 1471( d ) (6 ) of the U . S . Internal Revenue 
Code ), or to close such account, if the U .S . Competent Authority receives the information set forth in subparagraph 2 (a ) 
of Article 2 of this Agreement, subject to the provisions of Article 3 of this Agreement, with respect to such account. 
3 . Specific Treatment of Indian Retirement Plans. The United States shall treat as deemed -compliant FFIs or 
exempt beneficial owners , as appropriate , for purposes of sections 1471 and 1472 of the U . S . Internal Revenue Code, 
Indian retirement plans described in Annex II. For this purpose , an Indian retirement plan includes an Entity 
established or located in , and regulated by, India , or a predetermined contractual or legal arrangement, operated to 
provide pension or retirement benefits or earn income for providing such benefits under the laws of India and regulated 
with respect to contributions, distributions , reporting, sponsorship , and taxation . 
4 . Identification and Treatment of Other Deemed -Compliant FFIs and Exempt Beneficial Owners. The 
United States shall treat each Non - Reporting Indian Financial Institution as a deemed -compliant FFI or as an exempt 
beneficial owner, as appropriate , for purposes of section 1471 of the U .S . Internal Revenue Code . 
5 . Special Rules Regarding Related Entities and Branches That Are Nonparticipating Financial 
Institutions. If an Indian Financial Institution , that otherwise meets the requirements described in paragraph 1 of this 
Article or is described in paragraph 3 or 4 of this Article , has a Related Entity or branch that operates in a jurisdiction 
that prevents such Related Entity or branch from fulfilling the requirements of a participating FFI or deemed -compliant 
FFI for purposes of section 1471 of the U . S . Internal Revenue Code or has a Related Entity or branch that is treated as a 
Nonparticipating Financial Institution solely due to the expiration of the transitional rule for limited FFIs and limited 
branches under relevant U . S . Treasury Regulations, such Indian Financial Institution shall continue to be in compliance 
with the terms of this Agreement and shall continue to be treated as a deemed -compliant FFI or exempt beneficial 
owner, as appropriate , for purposes of section 1471 of the U . S . Internal Revenue Code, provided that: 
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a) 


the Indian Financial Institution treats each such Related Entity or branch as a separate 
Nonparticipating Financial Institution for purposes of all the reporting and withholding requirements 
of this Agreement and each such Related Entity or branch identifies itself to withholding agents as a 
Nonparticipating Financial Institution ; 
each such Related Entity or branch identifies its U . S . accounts and reports the information with 
respect to those accounts as required under section 1471 of the U . S . Internal Revenue Code to the 
extent permitted under the relevant laws pertaining to the Related Entity or branch ; and 
such Related Entity or branch does not specifically solicit U .S . accounts held by persons that are not 
resident in the jurisdiction where such Related Entity or branch is located or accounts held by 
Nonparticipating Financial Institutions that are not established in the jurisdiction where such Related 
Entity or branch is located , and such Related Entity or branch is not used by the Indian Financial 
Institution or any other Related Entity to circumvent the obligations under this Agreement or under 

section 1471 of the U .S . Internal Revenue Code , as appropriate . 
6 . Coordination of Timing. Notwithstanding paragraphs 3 and 5 of Article 3 of this Agreement: 

India shall not be obligated to obtain and exchange information with respect to a calendar year that is 
prior to the calendar year with respect to which similar information is required to be reported to the 
IRS by participating FFIs pursuant to relevant U .S . Treasury Regulations ; 
India shall not be obligated to begin exchanging information prior to the date by which participating 
FFIs are required to report similar information to the IRS under relevant U .S . Treasury Regulations ; 
the United States shall not be obligated to obtain and exchange information with respect to a calendar 
year that is prior to the first calendar year with respect to which India is required to obtain and 

exchange information ; and 
d ) the United States shall not be obligated to begin exchanging information prior to the date by which 

India is required to begin exchanging information . 
7 . Coordination of Definitions with U . S . Treasury Regulations. Notwithstanding Article 1 of this Agreement 
and the definitions provided in the Annexes to this Agreement, in implementing this Agreement, India may use , and 
may permit Indian Financial Institutions to use, a definition in relevant U . S . Treasury Regulations in lieu of a 
corresponding definition in this Agreement, provided that such application would not frustrate the purposes of this 
Agreement. 


Article 5 

Collaboration on Compliance and Enforcement 
1. Minor and Administrative Errors . A Competent Authority shall notify the Competent Authority of the other 
Party when the first-mentioned Competent Authority has reason to believe that administrative errors or other minor 
errors may have led to incorrect or incomplete information reporting or resulted in other infringements of this 
Agreement. The Competent Authority of such other Party shall apply its domestic law ( including applicable penalties ) 
to obtain corrected and /or complete information or to resolve other infringements of this Agreement. 
Significant Non -Compliance. 

A Competent Authority shall notify the Competent Authority of the other Party when the first 
mentioned Competent Authority has determined that there is significant non - compliance with the 
obligations under this Agreement with respect to a Reporting Financial Institution in the other 
jurisdiction . The Competent Authority of such other Party shall apply its domestic law (including 
applicable penalties ) to address the significant non -compliance described in the notice . 
If, in the case of a Reporting Indian Financial Institution , such enforcement actions do not resolve the 
non -compliance within a period of 18 months after notification of significant non -compliance is first 
provided , the United States shall treat the Reporting Indian Financial Institution as a Nonparticipating 
Financial Institution pursuant to this subparagraph 2 (b ). 


3 . Reliance on Third Party Service Providers. Each Party may allow Reporting Financial Institutions to use 
third party service providers to fulfill the obligations imposed on such Reporting Financial Institutions by a Party, as 
contemplated in this Agreement, but these obligations shall remain the responsibility of the Reporting Financial 
Institutions. 
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4 . Prevention of Avoidance. The Parties shall implement as necessary requirements to prevent Financial 
Institutions from adopting practices intended to circumvent the reporting required under this Agreement. 


Article 6 
Mutual Commitment to Continue to Enhance the Effectiveness of Information Exchange and Transparency 
1. Reciprocity . The Government of the United States acknowledges the need to achieve equivalent levels of 
reciprocal automatic information exchange with India . The Government of the United States is committed to further 
improve transparency and enhance the exchange relationship with India by pursuing the adoption of regulations and 
advocating and supporting relevant legislation to achieve such equivalent levels of reciprocal automatic information 
exchange . 
2 . Treatment of Passthru Payments and Gross Proceeds. The Parties are committed to work together , along 
with Partner Jurisdictions, to develop a practical and effective alternative approach to achieve the policy objectives of 
foreign passthru payment and gross proceeds withholding that minimizes burden . 
3 . Development of Common Reporting and Exchange Model. The Parties are committed to working with 
Partner Jurisdictions and the Organisation for Economic Co -operation and Development on adapting the terms of this 
Agreement and other agreements between the United States and Partner Jurisdictions to a common model for automatic 
exchange of information , including the development of reporting and due diligence standards for financial institutions. 
4 . Documentation of Accounts Maintained as of June 30 , 2014 . With respect to Reportable Accounts 
maintained by a Reporting Financial Institution as of June 30 , 2014 : 
a ) The United States commits to establish , by January 1, 2017 , for reporting with respect to 2017 and 

subsequent years , rules requiring Reporting U .S . Financial Institutions to obtain and report the Indian 
TIN of each Account Holder of an Indian Reportable Account as required pursuant to subparagraph 

2 (b ) (1 ) of Article 2 of this Agreement; and 
b ) India commits to establish , by January 1 , 2017 , for reporting with respect to 2017 and subsequent 

years, rules requiring Reporting Indian Financial Institutions to obtain the U . S . TIN of each Specified 
U .S . Person as required pursuant to subparagraph 2 (a )( 1 ) of Article 2 of this Agreement. 


Article 7 
Consistency in the Application of FATCA to Partner Jurisdictions 
1 . India shall be granted the benefit of any more favorable terms under Article 4 or Annex I of this Agreement 
relating to the application of FATCA to Indian Financial Institutions afforded to another Partner Jurisdiction under a 
signed bilateral agreement pursuant to which the other Partner Jurisdiction commits to undertake the same obligations 
as India described in Articles 2 and 3 of this Agreement, and subject to the same terms and conditions as described 
therein and in Articles 5 through 9 of this Agreement. 
2 . The United States shall notify India of any such more favorable terms, and such more favorable terms shall 
apply automatically under this Agreement as if such termswere specified in this Agreement and effective as of the date 
of signing of the agreement incorporating the more favorable terms, unless India declines in writing the application 
thereof. 


Article 8 


Consultations and Amendments 
1. In case any difficulties in the implementation of this Agreement arise , either Party may request consultations to 
develop appropriate measures to ensure the fulfillment of this Agreement. 
2 . This Agreement may be amended by written mutual agreement of the Parties. Unless otherwise agreed upon , such 
an amendment shall enter into force through the same procedures as set forth in paragraph 1 of Article 10 of this 
Agreement. 


Article 9 


Annexes 


The Annexes form an integral part of this Agreement. 
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Article 10 

Term of Agreement 
1. This Agreement shall enter into force on the date of India s written notification to the United States that India 
has completed its necessary internal procedures for entry into force of this Agreement. 
2 . Either Party may terminate this Agreement by giving notice of termination in writing to the other Party. Such 
termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of 12 months after 
the date of the notice of termination . 
3. The Parties shall, prior to December 31, 2016 , consult in good faith to amend this Agreement as necessary to 
reflect progress on the commitments set forth in Article 6 of this Agreement. 
In witness whereof, the undersigned , being duly authorized thereto by their respective Governments , have signed this 
Agreement. 


Done at the Government of the Republic of India Ministry of Finance, North Block , New Delhi, India , in duplicate, this 
9th day of July, 2015 , in the Hindi and English languages , both texts being equally authentic . In case of divergence 
between the two texts , the English text shall be the operative one . 
FOR THE GOVERNMENT OF 

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED 

STATES OF AMERICA : 
THE REPUBLIC OF INDIA : 


Shaktikanta Das 


Richard R Verma 


Revenue Secretary 


Ambassador 


ANNEXI 


DUE DILIGENCE OBLIGATIONS FOR IDENTIFYING AND REPORTING ON U .S . REPORTABLE 
ACCOUNTS AND ON PAYMENTS TO CERTAIN NONPARTICIPATING FINANCIAL INSTITUTIONS 


I. General. 
A . India shall require that Reporting Indian Financial Institutions apply the due diligence procedures contained in 

this Annex I to identify U .S . Reportable Accounts and accounts held by Nonparticipating Financial 
Institutions . 


B . For purposes of the Agreement, 

1. All dollar amounts are in U .S . dollars and shall be read to include the equivalent in other currencies . 
2 . Except as otherwise provided herein , the balance or value of an account shall be determined as of the 

last day of the calendar year or other appropriate reporting period . 
Where a balance or value threshold is to be determined as of June 30 , 2014 under this Annex I, the 
relevant balance or value shall be determined as of that day or the last day of the reporting period 
ending immediately before June 30 , 2014 , and where a balance or value threshold is to be determined 
as of the last day of a calendar year under this Annex I, the relevant balance or value shall be 

determined as of the last day of the calendar year or other appropriate reporting period . 
4 . Subject to subparagraph E ( 1) of section II of this Annex I, an account shall be treated as a U .S . 

Reportable Account beginning as of the date it is identified as such pursuant to the due diligence 

procedures in this Annex I. 
5 . Unless otherwise provided , information with respect to a U .S . Reportable Account shall be reported 

annually in the calendar year following the year to which the information relates. 
Preexisting Individual Accounts . The following rules and procedures apply for purposes of identifying U .S . 
Reportable Accounts among Preexisting Accounts held by individuals (“ Preexisting Individual Accounts” ). 

A . Accounts Not Required to Be Reviewed , Identified , or Reported . Unless the Reporting Indian 
Financial Institution elects otherwise , either with respect to all Preexisting Individual Accounts or, separately , 
with respect to any clearly identified group of such accounts , where the implementing rules in India provide 
for such an election , the following Preexisting Individual Accounts are not required to be reviewed , identified , 
or reported as U .S . Reportable Accounts: 


II. 
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1. 


2 . 


Subject to subparagraph E (2 ) of this section , a Preexisting Individual Account with a balance or 
value that does not exceed $ 50 ,000 as of June 30 , 2014 . 
Subject to subparagraph E ( 2 ) of this section , a Preexisting Individual Account that is a Cash Value 
Insurance Contract or an Annuity Contract with a balance or value of $ 250, 000 or less as of June 30 , 
2014 . 


3 . A Preexisting Individual Account that is a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract, 

provided the law or regulations of India or the United States effectively prevent the sale of such a 
Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract to U . S . residents (e .g ., if the relevant Financial 
Institution does not have the required registration under U .S . law , and the law of India requires 

reporting or withholding with respect to insurance products held by residents of India ). 

4 . A Depository Account with a balance of $ 50,000 or less . 
B . Review Procedures for Preexisting Individual Accounts With a Balance or Value as of June 30 , 2014 , 

that Exceeds $ 50 , 000 ($ 250, 000 for a Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract ), But Does 
Not Exceed $ 1 ,000 , 000 (“ Lower Value Accounts” ) . 

Electronic Record Search . The Reporting Indian Financial Institution must review electronically 
searchable data maintained by the Reporting Indian Financial Institution for any of the following U . S . 
indicia : 


2 . 


3 . 


a ) Identification of the Account Holder as a U . S . citizen or resident; 
b ) Unambiguous indication of a U .S . place ofbirth ; 
c ) Current U .S .mailing or residence address (including a U .S . post office box ); 
d ) Current U .S. telephone number ; 
e ) Standing instructions to transfer funds to an account maintained in the United States ; 
f) Currently effective power of attorney or signatory authority granted to a person with a U . S . 

address; or 
g) An “ in -care -of” or “ hold mail” address that is the sole address the Reporting Indian 

Financial Institution has on file for the Account Holder. In the case of a Preexisting 
Individual Account that is a Lower Value Account, an “ in - care -of” address outside the 

United States or “ hold mail” address shall not be treated as U . S . indicia . 
If none of the U . S . indicia listed in subparagraph B ( 1) of this section are discovered in the electronic 
search , then no further action is required until there is a change in circumstances that results in one or 
more U . S . indicia being associated with the account, or the account becomes a High Value Account 
described in paragraph D of this section . 
If any of the U . S . indicia listed in subparagraph B ( 1) of this section are discovered in the electronic 
search , or if there is a change in circumstances that results in one or more U .S . indicia being 
associated with the account, then the Reporting Indian Financial Institution must treat the account as 
a U . S . Reportable Account unless it elects to apply subparagraph B (4 ) of this section and one of the 
exceptions in such subparagraph applies with respect to that account . 
Notwithstanding a finding of U . S . indicia under subparagraph B (1 ) of this section , a Reporting Indian 
Financial Institution is not required to treat an account as a U . S . Reportable Account if: 
a ) Where the Account Holder information unambiguously indicates a U . S . place of birth , the 

Reporting Indian Financial Institution obtains, or has previously reviewed and maintains a 
record of : 
( 1) A self-certification that the Account Holder is neither a U . S . citizen nor a U .S . 

resident for tax purposes (which may be on an IRS Form W - 8 or other similar 
agreed form ); 
A non -U .S . passport or other government-issued identification evidencing the 
Account Holder s citizenship or nationality in a country other than the United 
States; and 
A copy of the Account Holder s Certificate of Loss of Nationality of the United 
States or a reasonable explanation of: 
(a ) The reason the Account Holder does not have such a certificate despite 

relinquishing U .S . citizenship ; or 
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(b ) The reason the Account Holder did not obtain U . S . citizenship at birth . 
b ) Where the Account Holder information contains a current U . S . mailing or residence 

address, or one or more U . S. telephone numbers that are the only telephone numbers 
associated with the account, the Reporting Indian Financial Institution obtains, or has 
previously reviewed and maintains a record of: 
( 1) A self -certification that the Account Holder is neither a U .S . citizen nor a U . S . 

resident for tax purposes (which may be on an IRS Form W -8 or other similar 

agreed form ); and 
( 2 ) Documentary evidence , as defined in paragraph D of section VI of this Annex I, 

establishing the Account Holder s non - U .S . status. 
c) Where the Account Holder information contains standing instructions to transfer funds to 

an account maintained in the United States, the Reporting Indian Financial Institution 
obtains, or has previously reviewed and maintains a record of: 
( 1) A self -certification that the Account Holder is neither a U .S . citizen nor a U . S . 

resident for tax purposes (which may be on an IRS Form W -8 or other similar 

agreed form ); and 
( 2 ) Documentary evidence , as defined in paragraph D of section VI of this Annex I, 

establishing the Account Holder s non -U .S . status. 
d ) Where the Account Holder information contains a currently effective power of attorney or 

signatory authority granted to a person with a U . S . address , has an “ in -care- of” address 
or “ hold mail” address that is the sole address identified for the Account Holder, or has 
one or more U . S. telephone numbers (if a non - U . S . telephone number is also associated 
with the account), the Reporting Indian Financial Institution obtains, or has previously 
reviewed and maintains a record of: 
( 1) A self -certification that the Account Holder is neither a U .S . citizen nor a U . S . 

resident for tax purposes (which may be on an IRS Form W -8 or other similar 

agreed form ); or 
(2 ) Documentary evidence , as defined in paragraph D of section VI of this Annex I, 

establishing the AccountHolder s non - U . S . status. 
C . Additional Procedures Applicable to Preexisting Individual Accounts That Are Lower Value Accounts . 

1. Review of Preexisting Individual Accounts that are Lower Value Accounts for U . S . indicia must be 

completed by June 30 , 2016 . 
If there is a change of circumstances with respect to a Preexisting Individual Account that is a Lower 
Value Account that results in one or more U .S . indicia described in subparagraph B ( 1 ) of this section 
being associated with the account, then the Reporting Indian Financial Institution must treat the 
account as a U .S . Reportable Account unless subparagraph B (4 ) of this section applies . 
Except for Depository Accounts described in subparagraph A (4 ) of this section , any Preexisting 
Individual Account that has been identified as a U .S . Reportable Account under this section shall be 
treated as a U . S . Reportable Account in all subsequent years, unless the Account Holder ceases to be 

a Specified U . S . Person . 
D . Enhanced Review Procedures for Preexisting Individual Accounts With a Balance or Value That 

Exceeds $ 1,000 ,000 as of June 30 , 2014 , or December 31 of 2015 or Any Subsequent Year (" High Value 
Accounts” ) . 
1 . Electronic Record Search . The Reporting Indian Financial Institution must review electronically 

searchable data maintained by the Reporting Indian Financial Institution for any of the U . S . indicia 
described in subparagraph B (1) of this section . 
Paper Record Search . If the Reporting Indian Financial Institution s electronically searchable 
databases include fields for, and capture all of the information described in , subparagraph D ( 3 ) of this 
section , then no further paper record search is required . If the electronic databases do not capture all 
of this information , then with respect to a High Value Account, the Reporting Indian Financial 
Institution must also review the current customer master file and, to the extent not contained in the 
current customer master file , the following documents associated with the account and obtained by 
the Reporting Indian Financial Institution within the last five years for any of the U .S . indicia 
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described in subparagraph B (1) of this section : 

a ) The most recent documentary evidence collected with respect to the account; 
b ) The most recent account opening contract or documentation ; 
c ) The most recent documentation obtained by the Reporting Indian Financial Institution 

pursuant to AML /KYC Procedures or for other regulatory purposes; 
d ) Any power of attorney or signature authority forms currently in effect; and 

e ) Any standing instructions to transfer funds currently in effect. 
3. Exception Where Databases Contain Sufficient Information . A Reporting Indian Financial 

Institution is not required to perform the paper record search described in subparagraph D (2 ) of this 
section if the Reporting Indian Financial Institution s electronically searchable information includes 
the following : 

a ) The Account Holder s nationality or residence status ; 
b ) The Account Holder s residence address and mailing address currently on file with the 

Reporting Indian Financial Institution ; 
c ) The Account Holder s telephone number (s) currently on file, if any, with the Reporting 

Indian Financial Institution ; 
d ) Whether there are standing instructions to transfer funds in the account to another account 

( including an account at another branch of the Reporting Indian Financial Institution or 

another Financial Institution ); 
e ) Whether there is a current “ in - care - of” address or “ hold mail” address for the Account 

Holder; and 
f) Whether there is any power of attorney or signatory authority for the account. 
Relationship Manager Inquiry for Actual Knowledge . In addition to the electronic and paper 
record searches described above, the Reporting Indian Financial Institution must treat as a U .S . 
Reportable Account any High Value Account assigned to a relationship manager ( including any 
Financial Accounts aggregated with such High Value Account) if the relationship manager has actual 
knowledge that the Account Holder is a Specified U .S . Person . 
Effect of Finding U .S . Indicia . 
a ) If none of the U .S . indicia listed in subparagraph B ( 1) of this section are discovered in the 

enhanced review of High Value Accounts described above , and the account is not identified 
as held by a Specified U . S . Person in subparagraph D (4 ) of this section , then no further 
action is required until there is a change in circumstances that results in one or more U .S . 

indicia being associated with the account. 
b ) If any of the U . S . indicia listed in subparagraph B (1 ) of this section are discovered in the 

enhanced review of High Value Accounts described above , or if there is a subsequent change 
in circumstances that results in one or more U . S . indicia being associated with the account, 
then the Reporting Indian Financial Institution must treat the account as a U .S . Reportable 
Account unless it elects to apply subparagraph B ( 4 ) of this section and one of the exceptions 
in such subparagraph applies with respect to that account. 
Except for Depository Accounts described in subparagraph A ( 4 ) of this section , any 
Preexisting Individual Account that has been identified as a U . S . Reportable Account under 
this section shall be treated as a U .S . Reportable Account in all subsequent years, unless the 

Account Holder ceases to be a Specified U .S . Person . 
E . Additional Procedures Applicable to High Value Accounts. 

1. If a Preexisting Individual Account is a High Value Account as of June 30 , 2014 , the Reporting Indian 

Financial Institution must complete the enhanced review procedures described in paragraph D of this 
section with respect to such account by June 30 , 2015 . If based on this review such account is 
identified as a U . S . Reportable Account on or before December 31, 2014 , the Reporting Indian 
Financial Institution must report the required information about such account with respect to 2014 in 
the first report on the account and on an annual basis thereafter. In the case of an account identified 
as a U .S . Reportable Account after December 31, 2014 and on or before June 30 , 2015 , the Reporting 
Indian Financial Institution is not required to report information about such account with respect to 
2014 , butmust report information about the account on an annual basis thereafter. 
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2 . If a Preexisting Individual Account is not a High Value Account as of June 30 , 2014 , but becomes a 

High Value Account as of the last day of 2015 or any subsequent calendar year, the Reporting Indian 
Financial Institution must complete the enhanced review procedures described in paragraph D of this 
section with respect to such account within six months after the last day of the calendar year in which 
the account becomes a High Value Account. If based on this review such account is identified as a 
U . S . Reportable Account, the Reporting Indian Financial Institution must report the required 
information about such account with respect to the year in which it is identified as a U . S . Reportable 
Account and subsequent years on an annual basis, unless the Account Holder ceases to be a Specified 

U .S . Person. 
3 . Once a Reporting Indian Financial Institution applies the enhanced review procedures described in 

paragraph D of this section to a High Value Account, the Reporting Indian Financial Institution is not 
required to re - apply such procedures , other than the relationship manager inquiry described in 

subparagraph D ( 4 ) of this section , to the same High Value Account in any subsequent year. 
4 . If there is a change of circumstances with respect to a High Value Account that results in one or more 

U .S . indicia described in subparagraph B ( 1 ) of this section being associated with the account, then 
the Reporting Indian Financial Institution must treat the account as a U .S . Reportable Account unless 
it elects to apply subparagraph B ( 4 ) of this section and one of the exceptions in such subparagraph 
applies with respect to that account. 
A Reporting Indian Financial Institution must implement procedures to ensure that a relationship 
manager identifies any change in circumstances of an account. For example , if a relationship 
manager is notified that the Account Holder has a new mailing address in the United States , the 
Reporting Indian Financial Institution is required to treat the new address as a change in 
circumstances and , if it elects to apply subparagraph B ( 4 ) of this section, is required to obtain the 

appropriate documentation from the Account Holder. 
F . Preexisting Individual Accounts That Have Been Documented for Certain Other Purposes. A Reporting 

Indian Financial Institution that has previously obtained documentation from an Account Holder to establish 
the Account Holder s status as neither a U . S . citizen nor a U . S . resident in order to meet its obligations under a 
qualified intermediary, withholding foreign partnership , or withholding foreign trust agreement with the IRS , 
or to fulfill its obligations under chapter 61 of Title 26 of the United States Code, is not required to perform 
the procedures described in subparagraph B ( 1 ) of this section with respect to Lower Value Accounts or 

subparagraphs D ( 1) through D (3 ) of this section with respect to High Value Accounts . 
III . New Individual Accounts . The following rules and procedures apply for purposes of identifying U .S . Reportable 

Accounts among Financial Accounts held by individuals and opened on or after July 1, 2014 (“ New Individual 
Accounts ” ). 
A . Accounts Not Required to Be Reviewed , Identified , or Reported . Unless the Reporting Indian Financial 

Institution elects otherwise , either with respect to all New Individual Accounts or, separately , with respect to 
any clearly identified group of such accounts , where the implementing rules in India provide for such an 
election , the following New Individual Accounts are not required to be reviewed , identified , or reported as 
U .S . Reportable Accounts : 
1 . A Depository Account unless the account balance exceeds $ 50 ,000 at the end of any calendar year or 

other appropriate reporting period . 
2 . A Cash Value Insurance Contract unless the Cash Value exceeds $ 50,000 at the end of any calendar 

year or other appropriate reporting period . 
B . Other New Individual Accounts. With respect to New Individual Accounts not described in paragraph A of 

this section , upon account opening ( or within 90 days after the end of the calendar year in which the account 
ceases to be described in paragraph A of this section ), the Reporting Indian Financial Institution must obtain a 
self-certification , which may be part of the account opening documentation , that allows the Reporting Indian 
Financial Institution to determine whether the Account Holder is resident in the United States for tax purposes 
( for this purpose , a U . S . citizen is considered to be resident in the United States for tax purposes , even if the 
Account Holder is also a tax resident of another jurisdiction ) and confirm the reasonableness of such self 
certification based on the information obtained by the Reporting Indian Financial Institution in connection 
with the opening of the account, including any documentation collected pursuant to AML/KYC Procedures. 
1. If the self-certification establishes that the Account Holder is resident in the United States for tax 

purposes, the Reporting Indian Financial Institution must treat the account as a U .S . Reportable 
Account and obtain a self-certification that includes the Account Holder s U .S . TIN (which may be 
an IRS Form W - 9 or other similar agreed form ). 
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If there is a change of circumstances with respect to a New Individual Account that causes the 
Reporting Indian Financial Institution to know , or have reason to know , that the original self 
certification is incorrect or unreliable , the Reporting Indian Financial Institution cannot rely on the 
original self- certification and must obtain a valid self- certification that establishes whether the 
Account Holder is a U . S . citizen or resident for U . S . tax purposes . If the Reporting Indian Financial 
Institution is unable to obtain a valid self- certification , the Reporting Indian Financial Institution 
must treat the account as a U . S . Reportable Account. 


IV . Preexisting Entity Accounts . The following rules and procedures apply for purposes of identifying U .S . 

Reportable Accounts and accounts held by Nonparticipating Financial Institutions among Preexisting Accounts 
held by Entities (“ Preexisting Entity Accounts” ). 
A . Entity Accounts Not Required to Be Reviewed , Identified or Reported . Unless the Reporting Indian 

Financial Institution elects otherwise , either with respect to all Preexisting Entity Accounts or, separately, with 
respect to any clearly identified group of such accounts , where the implementing rules in India provide for 
such an election , a Preexisting Entity Account with an account balance or value that does not exceed $ 250 ,000 
as of June 30 , 2014 , is not required to be reviewed, identified , or reported as a U .S . Reportable Account until 
the account balance or value exceeds $ 1 ,000 , 000 . 
Entity Accounts Subject to Review . A Preexisting Entity Account that has an account balance or value that 
exceeds $ 250 ,000 as of June 30 , 2014 , and a Preexisting Entity Account that does not exceed $ 250 ,000 as of 
June 30 , 2014 but the account balance or value of which exceeds $ 1 ,000 , 000 as of the last day of 2015 or any 
subsequent calendar year , must be reviewed in accordance with the procedures set forth in paragraph D of this 
section . 


B . 


Entity Accounts With Respect to Which Reporting is Required . With respect to Preexisting Entity 
Accounts described in paragraph B of this section , only accounts that are held by one or more Entities that are 
Specified U .S . Persons, or by Passive NFFEs with one or more Controlling Persons who are U . S . citizens or 
residents , shall be treated as U .S . Reportable Accounts . In addition , accounts held by Nonparticipating 
Financial Institutions shall be treated as accounts for which aggregate payments as described in subparagraph 

1 (b ) of Article 4 of the Agreement are reported to the Indian Competent Authority . 
D . Review Procedures for Identifying Entity Accounts With Respect to Which Reporting is Required . For 

Preexisting Entity Accounts described in paragraph B of this section , the Reporting Indian Financial Institution 
must apply the following review procedures to determine whether the account is held by one or more 
Specified U . S . Persons, by Passive NFFEs with one or more Controlling Persons who are U .S . citizens or 
residents , or by Nonparticipating Financial Institutions: 

1. Determine whether the Entity Is a Specified U .S . Person . 


a ) Review information maintained for regulatory or customer relationship purposes ( including 

information collected pursuant to AML/KYC Procedures) to determine whether the 
information indicates that the Account Holder is a U . S . Person . For this purpose , 
information indicating that the Account Holder is a U .S . Person includes a U .S . place of 

incorporation or organization , or a U . S . address. 
b ) If the information indicates that the Account Holder is a U .S . Person , the Reporting Indian 

Financial Institution must treat the account as a U . S . Reportable Account unless it obtains a 
self - certification from the Account Holder (which may be on an IRS Form W - 8 or W - 9 , or a 
similar agreed form ), or reasonably determines based on information in its possession or that 

is publicly available, that the Account Holder is not a Specified U .S . Person . 
2 . Determine whether a Non - U . S . Entity Is a Financial Institution. 

a ) Review information maintained for regulatory or customer relationship purposes ( including 

information collected pursuant to AML/KYC Procedures ) to determine whether the 

information indicates that the Account Holder is a Financial Institution . 
b ) If the information indicates that the Account Holder is a Financial Institution , or the 

Reporting Indian Financial Institution verifies the Account Holder s Global Intermediary 
Identification Number on the published IRS FFI list, then the account is not a U .S . 
Reportable Account. 


3 . Determine whether a Financial Institution Is a Nonparticipating Financial Institution 

Payments to Which Are Subject to Aggregate Reporting Under Subparagraph 1 (b ) of Article 4 
of the Agreement. 


a ) 


Subject to subparagraph D (3 )(b ) of this section , a Reporting Indian Financial Institution may 
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determine that the Account Holder is an Indian Financial Institution or other Partner 
Jurisdiction Financial Institution if the Reporting Indian Financial Institution reasonably 
determines that the Account Holder has such status on the basis of the Account Holder s 
Global Intermediary Identification Number on the published IRS FFI list or other 
information that is publicly available or in the possession of the Reporting Indian Financial 
Institution , as applicable. In such case, no further review , identification , or reporting is 
required with respect to the account. 
If the Account Holder is an Indian Financial Institution or other Partner Jurisdiction 
Financial Institution treated by the IRS as a Nonparticipating Financial Institution , then the 
account is not a U . S . Reportable Account, but payments to the Account Holder must be 
reported as contemplated in subparagraph 1(b ) of Article 4 of the Agreement. 
If the Account Holder is not an Indian Financial Institution or other Partner Jurisdiction 
Financial Institution , then the Reporting Indian Financial Institution must treat the Account 
Holder as a Nonparticipating Financial Institution payments to which are reportable under 
subparagraph 1 (b ) of Article 4 of the Agreement, unless the Reporting Indian Financial 
Institution: 
( 1) Obtains a self-certification (which may be on an IRS Form W -8 or similar agreed 

form ) from the Account Holder that it is a certified deemed - compliant FFI, or an 
exempt beneficial owner , as those terms are defined in relevant U . S . Treasury 

Regulations; or 
(2 ) In the case of a participating FFI or registered deemed -compliant FFI, verifies the 

Account Holder s Global Intermediary Identification Number on the published IRS 


FFI list. 


b ) 


c ) 


4 . Determine whether an Account Held by an NFFE is a U .S . Reportable Account. With respect to 

an Account Holder of a Preexisting Entity Account that is not identified as either a U . S . Person or a 
Financial Institution , the Reporting Indian Financial Institution must identify (i) whether the Account 
Holder has Controlling Persons, ( ii ) whether the Account Holder is a Passive NFFE , and ( iii) whether 
any of the Controlling Persons of the Account Holder is a U .S . citizen or resident. In making these 
determinations the Reporting Indian Financial Institution must follow the guidance in subparagraphs 
D ( 4 )( a ) through D ( 4 ) (d ) of this section in the order most appropriate under the circumstances . 
a ) For purposes of determining the Controlling Persons of an Account Holder, a Reporting 

Indian Financial Institution may rely on information collected and maintained pursuant to 
AML /KYC Procedures. 
For purposes of determining whether the Account Holder is a Passive NFFE , the Reporting 
Indian Financial Institution must obtain a self-certification (which may be on an IRS Form 
W - 8 or W - 9 , or on a similar agreed form ) from the Account Holder to establish its status, 
unless it has information in its possession or that is publicly available , based on which it can 
reasonably determine that the Account Holder is an Active NFFE . 
For purposes of determining whether a Controlling Person of a Passive NFFE is a U .S . 
citizen or resident for tax purposes, a Reporting Indian Financial Institution may rely on : 
( 1) Information collected and maintained pursuant to AML/KYC Procedures in the 

case of a Preexisting Entity Account held by one or more NFFEs with an account 
balance or value that does not exceed $ 1 , 000 ,000 ; or 
A self-certification (which may be on an IRS Form W -8 or W - 9, or on a similar 
agreed form ) from the Account Holder or such Controlling Person in the case of a 
Preexisting Entity Account held by one or more NFFEs with an account balance or 

value that exceeds $ 1 ,000, 000 . 
d ) If any Controlling Person of a Passive NFFE is a U . S . citizen or resident, the account shall 

be treated as a U .S . Reportable Account. 
E . Timing of Review and Additional Procedures Applicable to Preexisting Entity Accounts . 

1 . Review of Preexisting Entity Accounts with an account balance or value that exceeds $ 250 ,000 as of 

June 30 , 2014 mustbe completed by June 30 , 2016 . 
2 . Review of Preexisting Entity Accounts with an account balance or value that does not exceed 

$ 250 ,000 as of June 30 , 2014 , but exceeds $ 1 ,000 ,000 as of December 31 of 2015 or any subsequent 
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year, must be completed within six months after the last day of the calendar year in which the account 

balance or value exceeds $ 1 ,000 , 000 . 
3 . If there is a change of circumstances with respect to a Preexisting Entity Account that causes the 

Reporting Indian Financial Institution to know , or have reason to know , that the self -certification or 
other documentation associated with an account is incorrect or unreliable , the Reporting Indian 
Financial Institution must redetermine the status of the account in accordance with the procedures set 

forth in paragraph D of this section . 
V . New Entity Accounts . The following rules and procedures apply for purposes of identifying U .S . Reportable 

Accounts and accounts held by Nonparticipating Financial Institutions among Financial Accounts held by Entities 
and opened on or after July 1, 2014 (“ New Entity Accounts ” ). 
A . Entity Accounts Not Required to Be Reviewed , Identified or Reported . Unless the Reporting Indian 

Financial Institution elects otherwise, either with respect to all New Entity Accounts or, separately, with 
respect to any clearly identified group of such accounts , where the implementing rules in India provide for 
such election, a credit card account or a revolving credit facility treated as a New Entity Account is not 
required to be reviewed , identified , or reported , provided that the Reporting Indian Financial Institution 
maintaining such account implements policies and procedures to prevent an account balance owed to the 

Account Holder that exceeds $ 50 , 000 . 
B . Other New Entity Accounts. With respect to New Entity Accounts not described in paragraph A of this 

section , the Reporting Indian Financial Institution must determine whether the Account Holder is: (i) a 
Specified U .S . Person ; ( ii ) an Indian Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution ; 
( iii ) a participating FFI, a deemed - compliant FFI, or an exempt beneficial owner, as those terms are defined in 
relevant U .S . Treasury Regulations; or (iv) an Active NFFE or Passive NFFE . 
1 . Subject to subparagraph B (2 ) of this section , a Reporting Indian Financial Institution may determine 

that the Account Holder is an Active NFFE , an Indian Financial Institution , or other Partner 
Jurisdiction Financial Institution if the Reporting Indian Financial Institution reasonably determines 
that the Account Holder has such status on the basis of the Account Holder s Global Intermediary 
Identification Number or other information that is publicly available or in the possession of the 

Reporting Indian Financial Institution , as applicable . 
2 . If the Account Holder is an Indian Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial 

Institution treated by the IRS as a Nonparticipating Financial Institution , then the account is not a 
U .S . Reportable Account, but payments to the Account Holder must be reported as contemplated in 
subparagraph 1 (b ) of Article 4 of the Agreement. 
In all other cases , a Reporting Indian Financial Institution must obtain a self -certification from the 
Account Holder to establish the Account Holder s status. Based on the self -certification , the 
following rules apply : 

a ) If the Account Holder is a Specified U . S. Person , the Reporting Indian Financial 
Institution must treat the account as a U .S . Reportable Account. 
b ) If the Account Holder is a Passive NFFE , the Reporting Indian Financial 
Institution must identify the Controlling Persons as determined under AML /KYC 
Procedures , and must determine whether any such person is a U .S . citizen or resident on the 
basis of a self - certification from the Account Holder or such person . If any such person is a 
U .S . citizen or resident, the Reporting Indian Financial Institution must treat the account as a 
U . S . Reportable Account. 
c ) If the Account Holder is : (i) a U .S . Person that is not a Specified U .S . Person ; ( ii ) 
subject to subparagraph B ( 3 )( d ) of this section , an Indian Financial Institution or other 
Partner Jurisdiction Financial Institution ; ( iii) a participating FFI, a deemed - compliant FFI, 
or an exempt beneficial owner, as those terms are defined in relevant U .S . Treasury 
Regulations ; (iv ) an Active NFFE ; or ( v ) a Passive NFFE none of the Controlling Persons of 
which is a U . S . citizen or resident, then the account is not a U . S . Reportable Account, and no 
reporting is required with respect to the account. 
d ) If the Account Holder is a Nonparticipating Financial Institution (including an 
Indian Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution treated by the 
IRS as a Nonparticipating Financial Institution ), then the account is not a U .S . Reportable 
Account, but payments to the Account Holder must be reported as contemplated in 

subparagraph 1 (b ) of Article 4 of the Agreement. 
VI. Special Rules and Definitions. The following additional rules and definitions apply in implementing the due 
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diligence procedures described above : 

A . Reliance on Self- Certifications and Documentary Evidence . A Reporting Indian Financial 
Institution may not rely on a self-certification or documentary evidence if the Reporting Indian Financial 
Institution knows or has reason to know that the self -certification or documentary evidence is incorrect or 
unreliable . 


B . 


Definitions. The following definitions apply for purposes of this Annex I. 
1 . AML/KYC Procedures. “ AML/KYC Procedures” means the customer due diligence 

procedures of a Reporting Indian Financial Institution pursuant to the anti-money laundering or 
similar requirements of India to which such Reporting Indian Financial Institution is subject . 
NFFE . An “ NFFE ” means any Non -U .S . Entity that is not an FFI as defined in relevant U . S . 
Treasury Regulations or is an Entity described in subparagraph B ( 4 ) (i) of this section , and also 
includes any Non - U .S . Entity that is established in India or another Partner Jurisdiction and that 

is not a Financial Institution . 
3. Passive NFFE . A “ Passive NFFE ” means any NFFE that is not (i) an Active NFFE , or ( ii ) a 

withholding foreign partnership or withholding foreign trust pursuant to relevant U .S . Treasury 

Regulations. 
4. Active NFFE . An “ Active NFFE ” means any NFFE that meets any of the following criteria : 

a ) Less than 50 percent of the NFFE s gross income for the preceding calendar year or 

other appropriate reporting period is passive income and less than 50 percent of the 
assets held by the NFFE during the preceding calendar year or other appropriate 
reporting period are assets that produce or are held for the production of passive 

income; 
b ) The stock of the NFFE is regularly traded on an established securities market or the 

NFFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is regularly traded on an 
established securities market; 
The NFFE is organized in a U .S . Territory and all of the owners of the payee are bona 
fide residents of that U . S . Territory; 
The NFFE is a government (other than the U .S . government), a political subdivision of 
such government (which , for the avoidance of doubt, includes a state , province , county , 
or municipality) , or a public body performing a function of such government or a 
political subdivision thereof, a government of a U . S . Territory, an international 
organization , a non -U .S . central bank of issue , or an Entity wholly owned by one or 
more of the foregoing ; 
Substantially all of the activities of the NFFE consist of holding ( in whole or in part ) the 
outstanding stock of, or providing financing and services to , one or more subsidiaries 
that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution , 
except that an entity shall not qualify for NFFE status if the entity functions (or holds 
itself out ) as an investment fund , such as a private equity fund , venture capital fund, 
leveraged buyout fund , or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund 
companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment 
purposes ; 
The NFFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is 
investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a 
Financial Institution , provided that the NFFE shall not qualify for this exception after 
the date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFFE ; 


g ) 


h ) 


The NFFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of 
liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence 
operations in a business other than that of a Financial Institution ; 
The NFFE primarily engages in financing and hedging transactions with , or for, Related 
Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging 
services to any Entity that is not a Related Entity , provided that the group of any such 
Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial 
Institution ; 
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i) 


The NFFE is an “ excepted NFFE ” as described in relevant U .S . Treasury Regulations ; 


or 


j) 


The NFFE meets all of the following requirements: 
i. It is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for 

religious, charitable , scientific , artistic , cultural, athletic , or educational purposes ; 
or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a 
professional organization , business league , chamber of commerce, labor 
organization , agricultural or horticultural organization , civic league or an 

organization operated exclusively for the promotion of social welfare ; 
ii. It is exempt from income tax in its jurisdiction of residence ; 


iii . It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest 

in its income or assets ; 
iv . The applicable laws of the NFFE s jurisdiction of residence or the NFFE s 

formation documents do not permit any income or assets of the NFFE to be 
distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non - charitable 
Entity other than pursuant to the conduct of the NFFE s charitable activities, or 
as payment of reasonable compensation for services rendered , or as payment 
representing the fair market value of property which the NFFE has purchased ; 

and 
V . The applicable laws of the NFFE s jurisdiction of residence or the NFFE s 

formation documents require that, upon the NFFE s liquidation or dissolution , all 
of its assets be distributed to a governmental entity or other non -profit 
organization , or escheat to the government of the NFFE s jurisdiction of 
residence or any political subdivision thereof. 


5 . Preexisting Account. A “ Preexisting Account” means a Financial Account maintained by a 

Reporting Financial Institution as of June 30 , 2014 . 
Account Balance Aggregation and Currency Translation Rules . 
1. Aggregation of Individual Accounts . For purposes of determining the aggregate balance 
or value of Financial Accounts held by an individual, a Reporting Indian Financial Institution is 
required to aggregate all Financial Accounts maintained by the Reporting Indian Financial Institution , 
or by a Related Entity , but only to the extent that the Reporting Indian Financial Institution s 
computerized systems link the Financial Accounts by reference to a data element such as client 
number or taxpayer identification number, and allow account balances or values to be aggregated . 
Each holder of a jointly held Financial Account shall be attributed the entire balance or value of the 
jointly held Financial Account for purposes of applying the aggregation requirements described in 
this paragraph 1. 
2 . Aggregation of Entity Accounts. For purposes of determining the aggregate balance or 
value of Financial Accounts held by an Entity, a Reporting Indian Financial Institution is required to 
take into account all Financial Accounts that are maintained by the Reporting Indian Financial 
Institution, or by a Related Entity, but only to the extent that the Reporting Indian Financial 
Institution s computerized systems link the Financial Accounts by reference to a data element such as 
client number or taxpayer identification number, and allow account balances or values to be 
aggregated . 
3. Special Aggregation Rule Applicable to Relationship Managers. For purposes of 
determining the aggregate balance or value of Financial Accounts held by a person to determine 
whether a Financial Account is a High Value Account, a Reporting Indian Financial Institution is also 
required , in the case of any Financial Accounts that a relationship manager knows, or has reason to 
know , are directly or indirectly owned , controlled, or established (other than in a fiduciary capacity ) 
by the same person , to aggregate all such accounts. 
4 . Currency Translation Rule . For purposes of determining the balance or value of Financial 
Accounts denominated in a currency other than the U . S. dollar , a Reporting Indian Financial 
Institution must convert the U . S . dollar threshold amounts described in this Annex I into such 
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D . 


currency using a published spot rate determined as of the last day of the calendar year preceding the 
year in which the Reporting Indian Financial Institution is determining the balance or value . 

Documentary Evidence. For purposes of this Annex I, acceptable documentary evidence includes 
any of the following: 

1. A certificate of residence issued by an authorized government body (for example , a 
government or agency thereof, or a municipality) of the jurisdiction in which the payee claims to be a 
resident 

With respect to an individual, any valid identification issued by an authorized government 
body (for example, a government or agency thereof, or a municipality), that includes the individual s 
name and is typically used for identification purposes. 
3 . With respect to an Entity , any official documentation issued by an authorized government 
body (for example , a government or agency thereof, or a municipality) that includes the name of the 
Entity and either the address of its principal office in the jurisdiction (or U . S . Territory ) in which it 
claims to be a resident or the jurisdiction (or U .S . Territory) in which the Entity was incorporated or 
organized . 
4 . With respect to a Financial Accountmaintained in a jurisdiction with anti -money laundering 
rules that have been approved by the IRS in connection with a QI agreement (as described in relevant 
U .S . Treasury Regulations), any of the documents, other than a Form W -8 or W - 9, referenced in the 
jurisdiction s attachment to the QI agreement for identifying individuals or Entities . 
5 . Any financial statement, third - party credit report, bankruptcy filing, or U . S . Securities and 

Exchange Commission report . 
E . Alternative Procedures for Financial Accounts Held by Individual Beneficiaries of a Cash 
Value Insurance Contract. A Reporting Indian Financial Institution may presume that an individual 
beneficiary ( other than the owner ) of a Cash Value Insurance Contract receiving a death benefit is not a 
Specified U . S . Person and may treat such Financial Account as other than a U . S . Reportable Account unless 
the Reporting Indian Financial Institution has actual knowledge, or reason to know , that the beneficiary is a 
Specified U . S . Person . A Reporting Indian Financial Institution has reason to know that a beneficiary of a 
Cash Value Insurance Contract is a Specified U . S . Person if the information collected by the Reporting Indian 
Financial Institution and associated with the beneficiary contains U .S . indicia as described in subparagraph 
B ( 1) of section II of this Annex I. If a Reporting Indian Financial Institution has actual knowledge, or reason 
to know , that the beneficiary is a Specified U .S . Person , the Reporting Indian Financial Institution must follow 
the procedures in subparagraph B (3 ) of section II of this Annex I. 
F . Reliance on Third Parties. Regardless of whether an election is made under paragraph C of section 
I of this Annex I, India may permit Reporting Indian Financial Institutions to rely on due diligence procedures 
performed by third parties , to the extent provided in relevant U . S . Treasury Regulations. 

Alternative Procedures for New Accounts Opened Prior to Entry Into Force of this Agreement. 
1. Applicability. If India has provided a written notice to the United States prior to entry into 
force of this Agreement that, as of July 1 , 2014 , India lacked the legal authority to require Reporting 
Indian Financial Institutions either : (i) to require Account Holders of New Individual Accounts to 
provide the self - certification specified in section III of this Annex I, or ( ii) to perform all the due 
diligence procedures related to New Entity Accounts specified in section V of this Annex I, then 
Reporting Indian Financial Institutions may apply the alternative procedures described in 
subparagraph G (2 ) of this section , as applicable , to such New Accounts, in lieu of the procedures 
otherwise required under this Annex I. The alternative procedures described in subparagraph G ( 2 ) of 
this section shall be available only for those New Individual Accounts or New Entity Accounts , as 
applicable , opened prior to the earlier of: (i) the date India has the ability to compel Reporting Indian 
Financial Institutions to comply with the due diligence procedures described in section III or section 
V of this Annex I, as applicable , which date India shall inform the United States of in writing by the 
date of entry into force of this Agreement, or ( ii ) the date of entry into force of this Agreement. If the 
alternative procedures for New Entity Accounts opened on or after July 1 , 2014 , and before January 
1 , 2015 , described in paragraph H of this section are applied with respect to all New Entity Accounts 
or a clearly identified group of such accounts , the alternative procedures described in this paragraph 
G may not be applied with respect to such New Entity Accounts . For all other New Accounts , 
Reporting Indian Financial Institutions must apply the due diligence procedures described in section 
III or section V of this Annex I, as applicable , to determine if the account is a U . S . Reportable 
Account or an account held by a Nonparticipating Financial Institution . 


G . 
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2 . 


Alternative Procedures . 


a ) Within one year after the date of entry into force of this Agreement, Reporting Indian 
Financial Institutions must: (i) with respect to a New Individual Account described in subparagraph 
G ( 1) of this section , request the self - certification specified in section III of this Annex I and confirm 
the reasonableness of such self-certification consistent with the procedures described in section III of 
this Annex I, and ( ii ) with respect to a New Entity Account described in subparagraph G ( 1) of this 
section , perform the due diligence procedures specified in section V of this Annex I and request 
information as necessary to document the account, including any self -certification , required by 
section V of this Annex I. 


b ) India must report on any New Account that is identified pursuant to subparagraph G (2 ) (a ) of this 
section as a U . S . Reportable Account or as an account held by a Nonparticipating Financial 
Institution , as applicable , by the date that is the later of: (i) September 30 next following the date that 
the account is identified as a U .S . Reportable Account or as an account held by a Nonparticipating 
Financial Institution, as applicable, or ( ii ) 90 days after the account is identified as a U . S . Reportable 
Account or as an account held by a Nonparticipating Financial Institution, as applicable . The 
information required to be reported with respect to such a New Account is any information that would 
have been reportable under this Agreement if the New Account had been identified as a U .S . 
Reportable Account or as an account held by a Nonparticipating Financial Institution , as applicable , 
as of the date the account was opened . 


c ) By the date that is one year after the date of entry into force of this Agreement, Reporting 
Indian Financial Institutions must close any New Account described in subparagraph G ( 1) of this 
section for which it was unable to collect the required self- certification or other documentation 
pursuant to the procedures described in subparagraph G (2 )( a ) of this section . In addition , by the date 
that is one year after the date of entry into force of this Agreement, Reporting Indian Financial 
Institutions must: (i) with respect to such closed accounts that prior to such closure were New 
Individual Accounts (without regard to whether such accounts were High Value Accounts ), perform 
the due diligence procedures specified in paragraph D of section II of this Annex I, or (ii) with respect 
to such closed accounts that prior to such closure were New Entity Accounts , perform the due 
diligence procedures specified in section IV of this Annex I. 


d ) India must report on any closed account that is identified pursuant to subparagraph G ( 2 ) ( c ) 
of this section as a U . S . Reportable Account or as an account held by a Nonparticipating Financial 
Institution , as applicable , by the date that is the later of: (i) September 30 next following the date that 
the account is identified as a U . S . Reportable Account or as an account held by a Nonparticipating 
Financial Institution, as applicable, or ( ii ) 90 days after the account is identified as a U . S . Reportable 
Account or as an account held by a Nonparticipating Financial Institution , as applicable . The 
information required to be reported for such a closed account is any information that would have been 
reportable under this Agreement if the account had been identified as a U . S . Reportable Account or as 
an account held by a Nonparticipating Financial Institution, as applicable , as of the date the account 

was opened . 
H . Alternative Procedures for New Entity Accounts Opened on or after July 1, 2014 , and before 
January 1 , 2015 . For New Entity Accounts opened on or after July 1, 2014 , and before January 1 , 2015 , 
either with respect to all New Entity Accounts or , separately, with respect to any clearly identified group of 
such accounts , India may permit Reporting Indian Financial Institutions to treat such accounts as Preexisting 
Entity Accounts and apply the due diligence procedures related to Preexisting Entity Accounts specified in 
section IV of this Annex I in lieu of the due diligence procedures specified in section V of this Annex I. In this 
case , the due diligence procedures of section IV of this Annex I must be applied without regard to the account 
balance or value threshold specified in paragraph A of section IV of this Annex I. 

Annex II 
The following Entities shall be treated as exempt beneficial owners or deemed -compliant FFIs, as the case may be , and 
the following accounts are excluded from the definition of Financial Accounts . 


This Annex II may be modified by a mutual written decision entered into between the Competent Authorities of India 
and the United States : ( 1 ) to include additional Entities and accounts that present a low risk of being used by U . S . 
Persons to evade U . S . tax and that have similar characteristics to the Entities and accounts described in this Annex II as 
of the date of signature of the Agreement; or ( 2 ) to remove Entities and accounts that, due to changes in circumstances, 
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no longer present a low risk of being used by U .S . Persons to evade U .S . tax . Any such addition or removal shall be 
effective on the date of signature of the mutual decision , unless otherwise provided therein . Procedures for reaching 
such a mutual decision may be included in the mutual agreement or arrangement described in paragraph 6 of Article 3 
of the Agreement. 


I. 


Exempt Beneficial Owners other than Funds. The following Entities shall be treated as Non -Reporting Indian 
Financial Institutions and as exempt beneficial owners for purposes of sections 1471 and 1472 of the U . S . Internal 
Revenue Code , other than with respect to a payment that is derived from an obligation held in connection with a 
commercial financial activity of a type engaged in by a Specified Insurance Company, Custodial Institution , or 
Depository Institution . 
A . Governmental Entity . The government of India , any political subdivision of India (which , for the avoidance 

of doubt, includes a state , province , county , or municipality ) , or any wholly owned agency or instrumentality 
of India , board , corporation , authority or any other body established or constituted under an act of the 
Government of India or of its political subdivisions or any one or more of the foregoing (each , an “ Indian 
Governmental Entity ). This category is comprised of the integral parts, controlled entities , and political 
subdivisions of India . 
1. An integral part of India means any person , organization , agency, bureau , fund , instrumentality , or other 

body, however designated , that constitutes a governing authority of India . The net earnings of the 
governing authority must be credited to its own account or to other accounts of India, with no portion 
inuring to the benefit of any private person . An integral part does not include any individual who is a 
sovereign , official, or administrator acting in a private or personal capacity. 
A controlled entity means an Entity that is separate in form from India or that otherwise constitutes a 
separate juridical entity, provided that: 
a ) The Entity is wholly owned and controlled by one ormore Indian Governmental Entities directly or 

through one or more controlled entities; 
b ) The Entity s net earnings are credited to its own account or to the accounts of one or more Indian 

Governmental Entities, with no portion of its income inuring to the benefit of any private person ; and 
c ) The Entity s assets vest in one or more Indian Governmental Entities upon dissolution. 
3 . Income does not inure to the benefit of private persons if such persons are the intended beneficiaries of a 

governmental program , and the program activities are performed for the general public with respect to the 
common welfare or relate to the administration of some phase of government. Notwithstanding the 
foregoing, however, income is considered to inure to the benefit of private persons if the income is 
derived from the use of a governmental entity to conduct a commercial business , such as a commercial 

banking business , that provides financial services to private persons. 
B . International Organization . Any international organization or wholly owned agency or instrumentality 

thereof. This category includes any intergovernmental organization ( including a supranational organization ) 
(1 ) that is comprised primarily of non - U . S . governments ; (2 ) that has in effect a headquarters agreement with 
India ; and ( 3 ) the income of which does not inure to the benefit of private persons. 
Central Bank . An institution that is by law or government sanction the principal authority, other than the 
government of India itself , issuing instruments intended to circulate as currency. Such an institution may 
include an instrumentality that is separate from the government of India , whether or not owned in whole or in 

part by India. 
Funds that Qualify as Exempt Beneficial Owners. The following Entities shall be treated as Non -Reporting 
Indian Financial Institutions and as exempt beneficial owners for purposes of sections 1471 and 1472 of the U . S . 
Internal Revenue Code. 
A . Treaty -Qualified Retirement Fund . A fund established in India , provided that the fund is entitled to benefits 

under an income tax treaty between India and the United States on income that it derives from sources within 
the United States ( or would be entitled to such benefits if it derived any such income ) as a resident of India 
that satisfies any applicable limitation on benefits requirement, and is operated principally to administer or 
provide pension or retirement benefits. 


II . 


B . Broad Participation Retirement Fund . A fund established in India to provide retirement, disability, or death 

benefits, or any combination thereof, to beneficiaries that are current or former employees ( or persons 
designated by such employees) of one or more employers in consideration for services rendered , provided that 
the fund : 
1. Does not have a single beneficiary with a right to more than five percent of the fund s assets ; 
2 . Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to 

the relevant tax authorities in India ; and 
3 . Satisfies at least one of the following requirements : 
a ) The fund is generally exempt from tax in India on investment income under the laws of India due to 

its status as a retirement or pension plan ; 
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b ) The fund receives at least 50 percent of its total contributions ( other than transfers of assets from 

other plans described in paragraphs A through D of this section or from retirement and pension 
accounts described in subparagraph A ( 1 ) of section V of this Annex II ) from the sponsoring 

employers; 
c ) Distributions or withdrawals from the fund are allowed only upon the occurrence of specified events 

related to retirement, disability, or death ( except rollover distributions to other retirement funds 
described in paragraphs A through D of this section or retirement and pension accounts described in 
subparagraph A ( 1 ) of section V of this Annex II ), or penalties apply to distributions or withdrawals 
made before such specified events; or 
Contributions (other than certain permitted make-up contributions) by employees to the fund are 
limited by reference to earned income of the employee or may not exceed $ 50 ,000 annually , applying 

the rules set forth in Annex I for account aggregation and currency translation . 
C . Narrow Participation Retirement Fund . A fund established in India to provide retirement, disability , or 

death benefits to beneficiaries that are current or former employees ( or persons designated by such employees) 
of one or more employers in consideration for services rendered , provided that: 
1. The fund has fewer than 50 participants; 
2 . The fund is sponsored by one or more employers that are not Investment Entities or Passive NFFEs; 
3 . The employee and employer contributions to the fund ( other than transfers of assets from treaty - qualified 

retirement funds described in paragraph A of this section or retirement and pension accounts described in 
subparagraph A ( 1) of section V of this Annex II ) are limited by reference to earned income and 

compensation of the employee , respectively ; 
4 . Participants that are not residents of India are not entitled to more than 20 percent of the fund s assets ; and 
5 . The fund is subject to government regulation and provides annual information reporting about its 

beneficiaries to the relevant tax authorities in India . 
Pension Fund of an Exempt Beneficial Owner. A fund established in India by an exempt beneficial owner 
to provide retirement, disability , or death benefits to beneficiaries or participants that are current or former 
employees of the exempt beneficial owner (or persons designated by such employees), or that are not current 
or former employees , if the benefits provided to such beneficiaries or participants are in consideration of 

personal services performed for the exempt beneficial owner. 
E . Investment Entity Wholly Owned by Exempt Beneficial Owners . An Entity that is an Indian Financial 

Institution solely because it is an Investment Entity, provided that each direct holder of an Equity Interest in 
the Entity is an exempt beneficial owner, and each direct holder of a debt interest in such Entity is either a 
Depository Institution (with respect to a loan made to such Entity ) or an exempt beneficial owner . 
Regimental Fund or Non - public Fund of the Armed Forces. A fund established in India as a regimental 
fund or non -public fund by the armed forces of the Union of India for the welfare of the current and former 
members of the armed forces and whose income is exempt from tax under section 10 (23AA) of the Indian 

Income-tax Act of 1961. 
G . Employees State Insurance Fund . A fund established in India as an Employees State Insurance Fund 

under the provisions of the Employees State Insurance Act of 1948 , to provide medical expenses of low 
income factory workers in India . 


F . 


H . Gratuity Funds. A fund established in India under the Payment of Gratuity Act of 1972 , to provide for the 

payment of a gratuity to certain types of employees ( e. g., factory and mining workers ) of an Indian employer 
specified in the Payment ofGratuity Act of 1972 . 
Provident Fund . A fund established in India under the Provident Fund Act of 1952 or the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Act of 1952 to provide current and former employees of Indian employers 
retirement benefits in consideration for services rendered , provided that fund : 
1 . Does not have a single beneficiary with a right to more than five percent of the fund s assets ; 
2 . Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to 

the relevant tax authorities in India ; 
3. The fund is generally exempt from tax in India on investment income under the laws of India due to its 

status as a Provident Fund; and 
4 . Contributions ( other than certain permitted make -up contributions) by employees to the fund are limited 

by reference to earned income of the employee or may not exceed $50 ,000 annually , applying the rules 

set forth in Annex I for account aggregation and currency translation . 
Small or Limited Scope Financial Institutions that Qualify as Deemed -Compliant FFIs. The following 
Financial Institutions are Non -Reporting Indian Financial Institutions that shall be treated as deemed - compliant 
FFIs for purposes of section 1471 of the U . S . Internal Revenue Code. 
A . Financial Institution with a Local Client Base . A Financial Institution satisfying the following 

requirements: 
1. The Financial Institution must be licensed and regulated as a financial institution under the laws of India ; 
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2 . The Financial Institution must have no fixed place of business outside of India . For this purpose , a fixed 

place of business does not include a location that is not advertised to the public and from which the 
Financial Institution performs solely administrative support functions; 
The Financial Institution must not solicit customers or Account Holders outside India . For this purpose , a 
Financial Institution shall not be considered to have solicited customers or Account Holders outside India 
merely because the Financial Institution (a ) operates a website , provided that the website does not 
specifically indicate that the Financial Institution provides Financial Accounts or services to nonresidents , 
and does not otherwise target or solicit U . S . customers or Account Holders, or (b ) advertises in print 
media or on a radio or television station that is distributed or aired primarily within India but is also 
incidentally distributed or aired in other countries, provided that the advertisement does not specifically 
indicate that the Financial Institution provides Financial Accounts or services to nonresidents , and does 
not otherwise target or solicit U . S . customers or Account Holders ; 
The Financial Institution must be required under the laws of India to identify resident Account Holders for 
purposes of either information reporting or withholding of tax with respect to Financial Accounts held by 
residents or for purposes of satisfying India s AML due diligence requirements ; 
At least 98 percent of the Financial Accounts by value maintained by the Financial Institution must be 
held by residents ( including residents that are Entities ) of India ; 
Beginning on or before July 1, 2014 , the Financial Institution must have policies and procedures , 
consistent with those set forth in Annex I, to prevent the Financial Institution from providing a Financial 
Account to any Nonparticipating Financial Institution and to monitor whether the Financial Institution 
opens or maintains a Financial Account for any Specified U . S . Person who is not a resident of India 
( including a U .S . Person that was a resident of India when the Financial Account was opened but 
subsequently ceases to be a resident of India ) or any Passive NFFE with Controlling Persons who are U .S . 
residents or U . S . citizens who are not residents of India ; 
Such policies and procedures must provide that if any Financial Account held by a Specified U .S . Person 
who is not a resident of India or by a Passive NFFE with Controlling Persons who are U .S . residents or 
U . S . citizens who are not residents of India is identified , the Financial Institution must report such 
Financial Account as would be required if the Financial Institution were a Reporting Indian Financial 
Institution ( including by following the applicable registration requirements on the IRS FATCA registration 
website ) or close such Financial Account; 
With respect to a Preexisting Account held by an individual who is not a resident of India or by an Entity, 
the Financial Institution must review those Preexisting Accounts in accordance with the procedures set 
forth in Annex I applicable to Preexisting Accounts to identify any U .S . Reportable Account or Financial 
Account held by a Nonparticipating Financial Institution , and must report such Financial Account as 
would be required if the Financial Institution were a Reporting Indian Financial Institution (including by 
following the applicable registration requirements on the IRS FATCA registration website ) or close such 
Financial Account; 
Each Related Entity of the Financial Institution that is a Financial Institution must be incorporated or 
organized in India and , with the exception of any Related Entity that is a retirement fund described in 
paragraphs A through D of section II of this Annex II, satisfy the requirements set forth in this paragraph 

A ; and 
10. The Financial Institution must not have policies or practices that discriminate against opening or 

maintaining Financial Accounts for individuals who are Specified U . S . Persons and residents of India . 
B . Local Bank . A Financial Institution satisfying the following requirements : 
1. The Financial Institution operates solely as (and is licensed and regulated under the laws of India as) (a ) a 

bank or (b ) a credit union or similar cooperative credit organization that is operated without profit ; 
The Financial Institution s business consists primarily of receiving deposits from and making loans to , 
with respect to a bank , unrelated retail customers and , with respect to a credit union or similar cooperative 
credit organization , members , provided that no member has a greater than five percent interest in such 
credit union or cooperative credit organization ; 
The Financial Institution satisfies the requirements set forth in subparagraphs A (2 ) and A ( 3 ) of this 
section , provided that , in addition to the limitations on the website described in subparagraph A (3 ) of this 

section , the website does not permit the opening of a Financial Account; 
4 . The Financial Institution does not have more than $ 175 million in assets on its balance sheet, and the 

Financial Institution and any Related Entities, taken together, do not have more than $ 500 million in total 
assets on their consolidated or combined balance sheets ; and 
Any Related Entity must be incorporated or organized in India , and any Related Entity that is a Financial 
Institution , with the exception of any Related Entity that is a retirement fund described in paragraphs A 
through D of section II of this Annex II or a Financial Institution with only low - value accounts described 
in paragraph C of this section ,must satisfy the requirements set forth in this paragraph B . 


9 . 


3. 


TI 
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3 . 


C . Financial Institution with Only Low - Value Accounts . An Indian Financial Institution satisfying the 

following requirements: 
1. The Financial Institution is not an Investment Entity ; 
2 . No Financial Account maintained by the Financial Institution or any Related Entity has a balance or 

value in excess of $ 50 ,000 , applying the rules set forth in Annex I for account aggregation and currency 
translation ; and 
The Financial Institution does not have more than $50 million in assets on its balance sheet, and the 
Financial Institution and any Related Entities , taken together, do not have more than $ 50 million in total 

assets on their consolidated or combined balance sheets . 
D . Qualified Credit Card Issuer. An Indian Financial Institution satisfying the following requirements : 
1. The Financial Institution is a Financial Institution solely because it is an issuer of credit cards that accepts 

deposits only when a customer makes a payment in excess of a balance due with respect to the card and 
the overpayment is not immediately returned to the customer; and 
Beginning on or before July 1, 2014 , the Financial Institution implements policies and procedures to 
either prevent a customer deposit in excess of $ 50 , 000 , or to ensure that any customer deposit in excess of 
$ 50 ,000 , in each case applying the rules set forth in Annex I for account aggregation and currency 
translation , is refunded to the customer within 60 days . For this purpose , a customer deposit does not 
refer to credit balances to the extent of disputed charges but does include credit balances resulting from 
merchandise returns. 


IV . 


Investment Entities that Qualify as Deemed -Compliant FFIs and Other Special Rules. The Financial 
Institutions described in paragraphs A through E of this section are Non -Reporting Indian Financial Institutions 
that shall be treated as deemed - compliant FFIs for purposes of section 1471 of the U . S . Internal Revenue Code . In 
addition , paragraph F of this section provides special rules applicable to an Investment Entity . 
A . Trustee -Documented Trust. A trust established under the laws of India to the extent that the trustee of the 

trust is a Reporting U . S . Financial Institution , Reporting Model 1 FFI, or Participating FFI and reports all 
information required to be reported pursuant to the Agreement with respect to all U . S . Reportable Accounts of 

the trust . 
B . Sponsored Investment Entity and Controlled Foreign Corporation . A Financial Institution described in 

subparagraph B ( 1) or B (2 ) of this section having a sponsoring entity that complies with the requirements of 
subparagraph B (3 ) of this section . 
1 . A Financial Institution is a sponsored investment entity if (a ) it is an Investment Entity established in 

India that is not a qualified intermediary , withholding foreign partnership , or withholding foreign trust 
pursuant to relevant U .S . Treasury Regulations; and (b ) an Entity has agreed with the Financial Institution 
to act as a sponsoring entity for the Financial Institution . 
A Financial Institution is a sponsored controlled foreign corporation if (a ) the Financial Institution is a 
controlled foreign corporation organized under the laws of India that is not a qualified intermediary , 
withholding foreign partnership , or withholding foreign trust pursuant to relevant U . S . Treasury 
Regulations; (b ) the Financial Institution is wholly owned , directly or indirectly, by a Reporting U . S . 
Financial Institution that agrees to act , or requires an affiliate of the Financial Institution to act, as a 
sponsoring entity for the Financial Institution ; and ( c) the Financial Institution shares a common 
electronic account system with the sponsoring entity that enables the sponsoring entity to identify all 
Account Holders and payees of the Financial Institution and to access all account and customer 
information maintained by the Financial Institution including, but not limited to , customer identification 
information , customer documentation , account balance , and all payments made to the Account Holder or 

payee . 
3. The sponsoring entity complies with the following requirements : 
a ) The sponsoring entity is authorized to act on behalf of the Financial Institution ( such as a fund 

manager , trustee, corporate director , or managing partner) to fulfill applicable registration 
requirements on the IRS FATCA registration website ; 


A “ controlled foreign corporation" means any foreign corporation if more than 50 percent of the total combined 

voting power of all classes of stock of such corporation entitled to vote , or the total value of the stock of such 
corporation , is owned , or is considered as owned , by “ United States shareholders” on any day during the taxable year 
of such foreign corporation . The term a “ United States shareholder ” means, with respect to any foreign corporation , 
a United States person who owns, or is considered as owning , 10 percent or more of the total combined voting power 
of all classes of stock entitled to vote of such foreign corporation . 
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d ) 


b ) The sponsoring entity has registered as a sponsoring entity with the IRS on the IRS FATCA 

registration website ; 
c ) If the sponsoring entity identifies any U .S . Reportable Accounts with respect to the Financial 

Institution , the sponsoring entity registers the Financial Institution pursuant to applicable registration 
requirements on the IRS FATCA registration website on or before the later of December 31, 2015 and 
the date that is 90 days after such a U . S . Reportable Account is first identified ; 
The sponsoring entity agrees to perform , on behalf of the Financial Institution , all due diligence , 
withholding, reporting, and other requirements that the Financial Institution would have been 
required to perform if it were a Reporting Indian Financial Institution ; 
The sponsoring entity identifies the Financial Institution and includes the identifying number of the 
Financial Institution (obtained by following applicable registration requirements on the IRS FATCA 

registration website ) in all reporting completed on the Financial Institution ’s behalf ; and 

f) The sponsoring entity has not had its status as a sponsor revoked . 
C . Sponsored , Closely Held Investment Vehicle. An Indian Financial Institution satisfying the following 

requirements: 
The Financial Institution is a Financial Institution solely because it is an Investment Entity and is not a qualified 
intermediary , withholding foreign partnership, or withholding foreign trust pursuant to relevant U .S . Treasury 
Regulations; 


1. 


2 . The sponsoring entity is a Reporting U .S . Financial Institution , Reporting Model 1 FFI, or Participating FFI, is 

authorized to act on behalf of the Financial Institution (such as a professional manager , trustee, or managing 
partner), and agrees to perform , on behalf of the Financial Institution , all due diligence , withholding , reporting , and 
other requirements that the Financial Institution would have been required to perform if it were a Reporting Indian 
Financial Institution ; 


3. The Financial Institution does not hold itself out as an investment vehicle for unrelated parties; 
4 . Twenty or fewer individuals own all of the debt interests and Equity Interests in the Financial Institution 

(disregarding debt interests owned by Participating FFIs and deemed - compliant FFIs and Equity Interests owned 
by an Entity if that Entity owns 100 percent of the Equity Interests in the Financial Institution and is itself a 

sponsored Financial Institution described in this paragraph C ); and 
5. The sponsoring entity complies with the following requirements: 
a ) The sponsoring entity has registered as a sponsoring entity with the IRS on the IRS FATCA registration website ; 
b ) The sponsoring entity agrees to perform , on behalf of the Financial Institution , all due diligence, withholding, 

reporting, and other requirements that the Financial Institution would have been required to perform if it were a 
Reporting Indian Financial Institution and retains documentation collected with respect to the Financial Institution 

for a period of six years ; 
c ) The sponsoring entity identifies the Financial Institution in all reporting completed on the Financial Institution s 

behalf ; and 


d ) The sponsoring entity has not had its status as a sponsor revoked . 


D . Investment Advisors and Investment Managers and Stock Brokers/ Trading Members of Recognized Stock 

Exchanges. An Investment Entity established in India that is a Financial Institution solely because it ( 1) renders 
investment advice to , and acts on behalf of, or (2 ) manages portfolios for, and acts on behalf of, or (3 ) executes 
trades on behalf of a customer for the purposes of investing, managing , or administering funds or securities 
deposited in the name of the customer with a Financial Institution other than a Nonparticipating Financial 
Institution . 


E . Collective Investment Vehicle. An Investment Entity established in India that is regulated as a collective 

investment vehicle , provided that all of the interests in the collective investment vehicle ( including debt interests in 
excess of $ 50,000 ) are held by or through one or more exempt beneficial owners, Active NFFEs described in 
subparagraph B (4 ) of section VI of Annex I, U .S . Persons that are not Specified U .S . Persons, or Financial 
Institutions that are not Nonparticipating Financial Institutions. 
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F. Special Rules. The following rules apply to an Investment Entity: 
1. With respect to interests in an Investment Entity that is a collective investment vehicle described in 

paragraph E of this section , the reporting obligations of any Investment Entity (other than a Financial 

Institution through which interests in the collective investment vehicle are held ) shall be deemed fulfilled . 
2 . With respect to interests in : 


a ) An Investment Entity established in a Partner Jurisdiction that is regulated as a collective investment 

vehicle , all of the interests in which (including debt interests in excess of $ 50 , 000 ) are held by or 
through one or more exempt beneficial owners , Active NFFEs described in subparagraph B (4 ) of 
section VI of Annex I, U . S . Persons that are not Specified U . S. Persons, or Financial Institutions that 

are not Nonparticipating Financial Institutions; or 
b ) An Investment Entity that is a qualified collective investment vehicle under relevant U .S . Treasury 

Regulations; 
the reporting obligations of any Investment Entity that is an Indian Financial Institution (other than a 
Financial Institution through which interests in the collective investment vehicle are held ) shall be deemed 
fulfilled . 


With respect to interests in an Investment Entity established in India that is not described in paragraph E 
or subparagraph F (2 ) of this section , consistent with paragraph 3 of Article 5 of the Agreement , the 
reporting obligations of all other Investment Entities with respect to such interests shall be deemed 
fulfilled if the information required to be reported by the first-mentioned Investment Entity pursuant to 
the Agreement with respect to such interests is reported by such Investment Entity or another person . 


V . 


Accounts Excluded from Financial Accounts . The following accounts are excluded from the definition of 
Financial Accounts and therefore shall not be treated as U . S . Reportable Accounts . 
A . Certain Savings Accounts . 
1 . Retirement and Pension Account. A retirement or pension account maintained in India that satisfies the 

following requirements under the laws of India. 


a ) 


The account is subject to regulation as a personal retirement account or is part of a registered or 
regulated retirement or pension plan for the provision of retirement or pension benefits (including 
disability or death benefits ); 


b ) 


The account is tax -favored (i.e., contributions to the account that would otherwise be subject to tax 
under the laws of India are deductible or excluded from the gross income of the account holder or 
taxed at a reduced rate , or taxation of investment income from the account is deferred or taxed at a 
reduced rate ); 


c ) Annual information reporting is required to the tax authorities in India with respect to the account; 


d ) Withdrawals are conditioned on reaching a specified retirement age , disability , or death , or penalties 

apply to withdrawals made before such specified events; and 


Either (i) annual contributions are limited to $ 50 ,000 or less, or ( ii ) there is a maximum lifetime 
contribution limit to the account of $ 1,000 ,000 or less, in each case applying the rules set forth in 

Annex I for account aggregation and currency translation . 
2 . Non -Retirement Savings Accounts. 
a ) An account maintained in India (other than an insurance or Annuity Contract) that satisfies the 

following requirements under the laws of India . 


i. 
ii . 


The account is subject to regulation as a savings vehicle for purposes other than for retirement; 
The account is tax - favored (i.e ., contributions to the account that would otherwise be subject to 
tax under the laws of India are deductible or excluded from the gross income of the account 
holder or taxed at a reduced rate , or taxation of investment income from the account is deferred 
or taxed at a reduced rate); 
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iii . Withdrawals are conditioned on meeting specific criteria related to the purpose of the savings 

account (for example , the provision of educational or medical benefits ), or penalties apply to 

withdrawals made before such criteria are met; and 
iv. Annual contributions are limited to $ 50 ,000 or less, applying the rules set forth in Annex I for 

account aggregation and currency translation . 
b ) An account established in India under the Senior Citizens Saving Scheme of 2004 to provide Indian 

senior citizens saving schemes and savings and deposits account. 
B . Certain Term Life Insurance Contracts . A life insurance contract maintained in India with a coverage 

period that will end before the insured individual attains age 90 , provided that the contract satisfies the 
following requirements : 
1 . Periodic premiums, which do not decrease over time, are payable at least annually during the period the 

contract is in existence or until the insured attains age 90 , whichever is shorter ; 
2 . The contract has no contract value that any person can access (by withdrawal, loan , or otherwise ) without 

terminating the contract ; 
The amount (other than a death benefit) payable upon cancellation or termination of the contract cannot 
exceed the aggregate premiums paid for the contract, less the sum of mortality , morbidity , and expense 
charges (whether or not actually imposed ) for the period or periods of the contract’s existence and any 

amounts paid prior to the cancellation or termination of the contract; and 
4 . The contract is not held by a transferee for value . 
Account Held By an Estate. An account maintained in India that is held solely by an estate if the 

documentation for such account includes a copy of the deceased s will or death certificate. 
D . Escrow Accounts . An accountmaintained in India established in connection with any of the following: 

1 . A court order or judgment. 
2 . A sale , exchange , or lease of real or personal property, provided that the account satisfies the following 

requirements : 
a ) The account is funded solely with a down payment, earnest money, deposit in an amount appropriate 

to secure an obligation directly related to the transaction , or a similar payment, or is funded with a 
financial asset that is deposited in the account in connection with the sale , exchange , or lease of the 
property; 
The account is established and used solely to secure the obligation of the purchaser to pay the 
purchase price for the property, the seller to pay any contingent liability, or the lessor or lessee to pay 
for any damages relating to the leased property as agreed under the lease; 
The assets of the account, including the income earned thereon , will be paid or otherwise distributed 
for the benefit of the purchaser, seller , lessor, or lessee ( including to satisfy such person s obligation ) 

when the property is sold , exchanged , or surrendered , or the lease terminates ; 
d ) The account is not a margin or similar account established in connection with a sale or exchange of a 

financial asset; and 
e ) The account is not associated with a credit card account. 
3. An obligation of a Financial Institution servicing a loan secured by real property to set aside a portion of a 

payment solely to facilitate the payment of taxes or insurance related to the real property at a later time. 
4 . An obligation of a Financial Institution solely to facilitate the payment of taxes at a later time. 
Partner Jurisdiction Accounts . An account maintained in India and excluded from the definition of 
Financial Account under an agreement between the United States and another Partner Jurisdiction to facilitate 
the implementation of FATCA, provided that such account is subject to the same requirements and oversight 
under the laws of such other Partner Jurisdiction as if such account were established in that Partner 

Jurisdiction and maintained by a Partner Jurisdiction Financial Institution in that Partner Jurisdiction . 
Definitions. The following additional definitions shall apply to the descriptions above : 


b ) 


c ) 


VI. 


A . Reporting Model 1 FFI. The term Reporting Model 1 FFI means a Financial Institution with respect to 

which a non - U .S . government or agency thereof agrees to obtain and exchange information pursuant to a 
Model 1 IGA, other than a Financial Institution treated as a Nonparticipating Financial Institution under the 
Model 1 IGA . For purposes of this definition , the term Model 1 IGA means an arrangement between the 
United States or the Treasury Department and a non -U . S . government or one or more agencies thereof to 
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B . 


implement FATCA through reporting by Financial Institutions to such non - U .S . government or agency thereof, 
followed by automatic exchange of such reported information with the IRS . 
Participating FFI. The term Participating FFI means a Financial Institution that has agreed to comply with 
the requirements of an FFI Agreement, including a Financial Institution described in a Model 2 IGA that has 
agreed to comply with the requirements of an FFI Agreement. The term Participating FFI also includes a 
qualified intermediary branch of a Reporting U . S . Financial Institution , unless such branch is a Reporting 
Model 1 FFI. For purposes of this definition , the term FFI Agreement means an agreement that sets forth the 
requirements for a Financial Institution to be treated as complying with the requirements of section 1471 (b ) of 
the U .S . Internal Revenue Code . In addition , for purposes of this definition , the term Model 2 IGA means an 
arrangement between the United States or the Treasury Department and a non - U .S . government or one or more 
agencies thereof to facilitate the implementation of FATCA through reporting by Financial Institutions directly 
to the IRS in accordance with the requirements of an FFI Agreement, supplemented by the exchange of 

information between such non - U .S . government or agency thereof and the IRS. 
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING REGARDING THE AGREEMENT BETWEEN THE 
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF 
AMERICA TO IMPROVE INTERNATIONAL TAX COMPLIANCE AND TO IMPLEMENT FATCA 
At the signing today of the Agreement Between the Government of the Republic of India and the Government of the 
United States of America to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA (hereinafter the 
“ Agreement” ), the representatives of the Republic of India and the United States of America wish to confirm their 
understanding of the following: 


In reference to paragraph 1 of Article 10 ( Term of Agreement), the Government of the United States of America 
understands that the Government of the Republic of India plans to propose implementing legislation and formulation of 
relevant regulations in 2015 with the goal of having the Agreement enter into force by September 30 , 2015 . Based on 
this understanding, as of the date of signature of the Agreement, the United States Department of the Treasury intends 
to continue to treat each Indian Financial Institution , as that term is defined in the Agreement, as complying with , and 
not subject to withholding under section 1471 of the U . S . Internal Revenue Code during such time as India is pursuing 
the necessary internal procedures for entry into force of the Agreement. The United States further understands that 
India s Ministry of Finance intends to contact the United States Department of the Treasury as soon as it is aware that 
there might be a delay such that India would not be able to provide its notification under paragraph 1 of Article 10 of 
the Agreement prior to September 30 , 2015 . 


In reference to subparagraphs 1(y) and 1(z ) of the Agreement (definitions of Cash Value and Cash Value Insurance 
Contract), it is understood that a single premium life insurance contract that does not permit an amount to be paid on 
surrender or termination of the contract and that does not allow amounts to be borrowed under or with regard to the 
contract, does not constitute a Cash Value Insurance Contract, as such term is used in the Agreement. 


In reference to I. C of Annex II of the Agreement ( Central Bank ), it is understood that the Reserve Bank of India is the 
Central Bank for purposes of the Agreement. 


In reference to I. A of Annex II of the Agreement (Governmental Entity ), it is understood that the subsidiaries/associates 
of the Reserve Bank of India are controlled entities that are governmental entities provided that: 


a ) The subsidiary/ associate is wholly owned and controlled by one or more Indian Governmental Entities 
(including the Reserve Bank of India ) directly or through one or more controlled entities; 
b ) The Entity s net earnings are credited to its own account or to the accounts of one or more Indian 
Governmental Entities , with no portion of its income inuring to the benefit of any private person ; and 
c ) The Entity s assets vest in one ormore Indian Governmental Entities upon dissolution . 


In reference to VI. B . 4 (j) of Annex I, it is understood that an Investor Protection Fund , as referred to in Section 10 , 
clause 23EA of the Indian Income- tax Act 1961, a Credit Guarantee Fund Trust for Small Industries as referred to in 
Section 10 , clause 23EB of the Indian Income- tax Act 1961 and an Investor Protection Fund , as referred to in Section 
10 , clause 23EC of the Indian Income-tax Act 1961meet the established and operated clause in VI.B . 4 (j)(i) of Annex I 
and are treated as an Active NFFE for purposes of the Agreement if VI. B .4 (j) ( ii ) through (v ) are also satisfied . 
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In reference to III. B of Annex II, it is understood that (i) Regional Rural Banks constituted under the Regional Rural 
Bank Act 1976 (no . 21 of 1976 ), (ii) Urban Cooperative Banks constituted under respective State Cooperative Societies 
Act or Multi State Cooperative Societies Act, ( iii ) State Cooperative Banks/ District Central Cooperative Banks 
constituted under respective State Cooperative Societies Act and ( iv) Local Area Banks licensed under the Banking 
Regulations Act, 1949 and regulated and registered as public limited companies under the Companies Act, 1956 or 
Companies Act, 2013 are treated as Local Banks within the meaning of the Agreement provided that the asset test in 
paragraph 4 of III. B of Annex II is met . 


In reference to subparagraph 2 (b ) of Article 2 of the Agreement, it is understood that due diligence procedures, that are 
broadly similar to the new account procedures in Annex I of the Agreement, are already in effect under the domestic 
law of the United States, to the extent necessary for the provision of information by Reporting U .S . Financial 
Institutions under this Agreement. 


Signed at the Government of the Republic of India Ministry of Finance , North Block , New Delhi, India , in duplicate , in 
the Hindi and English languages, this 9th day of July , 2015 . 
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